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सभी विवाद केवल दिल्ली उच्च न्यायालय क्षेत्र मे. होंगे। 


वर्ष 33, अंक 8 


सम्पादक : 
रामावतार गुप्त 


-नवम्बर 2005 


मूल्य : 10रु. 
वार्षिक शुल्क : 100 रु. 
आजीवन (पन्द्रह वर्ष) शुल्क : 1100 रु. 
कार्तिकामार्गशीर्ष वि.सं. : 2062 


अग्रोहा में वाषिक मेला धूम-धाम से सम्पन्न 
इस वर्ष “मेजर रामप्रसाद पोद्दार राष्ट्रीय पुरस्कार' अग्रोहा धाम 
के सम्पादक श्री चंम्पालाल गुप्त को ओर सेठ द्वारिकादास 
पुरस्कार वरिष्ठ-पत्रकार श्री शिव कुमार गोयल को दिया गया। 
अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की ग्रॉँट बढ़ाकर 63 करोड़ रुपया 
करने की घोषणा की गई। 


शरद पूर्णिमा के अवसर पर रविवार 
16 अक्टूबर 2005 को अग्रोहा में वार्षिक मेले का 
आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में 
हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री ओोपेन्द्र सिंह हुड्डा 
पधारे। व्यस्तता के कारण 2 बजे के स्थान पर 5 बजे 


पधारे, पर्याप्त समय दिया। 3 घन्टे तक अग्रोहा में रहे। राष्ट्रीय पुरस्कार' 


8 बजे वापिस लौटे। 
इस अवसर पर सांसद श्री नवीन जिंदल, 
श्री जयप्रकाश, श्री आत्मा सिंह गिल, श्री शिवराम 
जिंदल, अग्रोहा निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर 
गोयनका तथा मेले के संयोजक और अग्रोहा विकास 
- ट्रस्ट के महामंत्री श्री बजरंगदास गर्ग आदि मंच पर 
विराजमान थे। .. CC हू 2 

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय ने उपस्थित 


क 


Miss. Sle 
SH 2 RRS 


विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए महाराजा 
अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की ग्रँट 25 करोड़ से 
बढ़ाकर 63 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। अन्य 
अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 

अंत में रात्रि को 8 बजे 'मेजर रामप्रसाद पोद्दार 
अग्रोहा धाम के सम्पादक श्री चग्गालाल 
गुप्त को और 'सेठ द्रारिकादास पुरस्कार' वरिष्ठ पत्रकार 
श्री शिव कुमार गोयल को थमा दिए गए। 

मंच का संचालन श्री बजरंगदास गर्ग के भाई 
ने पूरे जोर-शोर और जोश के साथ किया और 
मुख्यमंत्री से यह भी मांग की कि श्री बजरंगदास “जैसे 
शेर को मुख्यमंत्री आज ही कोई बड़ा पद देकर वाएँगे। 
सुप्रसिद्ध भजन-गायिका श्रीमती अनुराधा पौड़वाल ने 
अपने भजनों द्वारा जनता को मंत्र-मुंग्ध कर दिया। छ 
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; मंराल-मिलन के संरक्षक 


श्री राम व्टवार गुप्ता 

महावीर युक डिपो, 

2603, नरं सड़क, जे 4 

दिल्ली-110006 स्य नई दिल्ली-110019 
फोनः 23262993 फोनः 9810982005 


of ५... > ही कै 
क कक कता. 2.” 10. आ 


क ' मंराल-मिलन के संरक्षक अथवा सलाहकार बोर्ड के सदस्य बनने के इच्छुक 
2 अ कृपया संपर्क करें 
श्री रामावतार गुप्त, मो.: 9810029114 & 
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प्राचीन ओर नवीन 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के सामाजिक व 
सांस्कृतिक परिवेश में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। विशेष 
कर नारी-समाज में यह परिवर्तन अत्यन्त तीव्रता के साथ 
उभरता हुआ प्रतीत हो रहा है। आज से सौ वर्ष पूर्व 
समाज और बिरादरी के जो नियम, रीति-रिवाज समाज 
के विकास का एक अंग थे, वे सब छिन्न-भिन्न होकर 
तार-तार होते नजर आ रहे हैं। उनके स्थान पर एक 
नए समाज, नई सोच, नई विचारधारा का अभ्युदय हो 
रहा है, जहाँ सभी स्वतंत्र हैं। न कोई बंधन है, न परम्पराओं 
का औचित्य है। जहाँ सुख मिले वही राह श्रेष्ठ है, वही 
अनुकरणीय हे! 

युग की इस अंधी दौड़ में प्रगति के नाम पर 
नारी सबसे आगे है। कुछ वर्ष पूर्व संयुक्त परिवार की 
प्रथा थी, जहाँ नारी सर्वत्र श्रद्धा और सम्मान की पात्र 
मानी जाती थी। परिवार के पोषण में बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण 
कायां में उसकी सलाह ली जाती थी। उसकी अनुमति 
के बिना कोई कार्य आरम्भ नहीं होता था। भारतीय दर्शन 
में तो नारी को अर्धागिनी कहा गया है, वहाँ नारी और 
पुरुष को स्वतंत्र इकाई नहीं माना गया है, बल्कि दोनों 
को एक-दूसरे का पूरक माना गया है। दोनों मिलकर 
ही संसार को पूर्णता का आभास कराते हैं। यह पूर्णता 
केवल सृष्टि के विकास, संतानोत्पत्ति के लिए नहीं है, 
बल्कि गुणों की दृष्टि से भी और प्रकृति की दृष्टि से 
भी, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। यही भारतीय दर्शन 
की व्याख्या है, जो विभिन्न शास्त्रों में पदे-पदे परिलक्षित 
होती है। इसलिए बच्चों के लालन-पालन से लेकर बुढ़ापे 
में एक-दूसरे के पूरक होते हुए, नारी और पुरुष एक 
भावात्मक संबंध बनाते हैं, जो परस्पर जीवन जीने का 
सहारा बनता है। इसके लिए दोनों का एक-दूसरे के 
प्रति पूर्ण समर्पण ही उनके जीवन को अनंत काल तक 
सुखमय बनाता है। यह था भारतीय संस्कृति में जीवन 
जीने का तरीका, जहाँ नारी ही सर्वोच्च श्रद्धा और सम्मान 
की पात्र मानी जाती थी। 

समय बदला। विदेशी शासकों के प्रभाव ने नारी 
की इस स्थिति पर पानी फेर दिया। हमारी संस्कृति में 
तो नारी को दोयम दर्जे की समझने की बात कहीं 
आई ही नहीं थी। मध्यकाल में सामरिक परिस्थितियों 
के कारण जो नियम बने उसमें नारी का सम्मान 
धुंधला होता गया, यह दोयम दर्जे की होकर घूंघट और 
अशिक्षा के साथ घर की चार दीवारी में कैद कर दी 
गई। या यूं कहें कि समाज के हालात को देखते हुए 
उसने स्वयं अपने को बंदी बनाने में अपनी सुरक्षा समझी। 

मंगल-मिलन नवम्बर 2005 


--स्वराजमणि अग्रवाल, जबलपुर 
फिर शुरू हुई सामाजिक 
बंधनों को आड़ में नारी 
शोषण, उत्पीड़न और क्रूरता 
को अकथनीय दास्तानें। 
जहाँ कोई न्याय नहीं था, 
केवल पुकार ही पुकार, 
आर्तनाद और कराह के 
सिवा कुछ नहीं था। 
मध्यकाल में समाज के जो क 
नियम बने उसमें नारी ही 
शोषित नहीं हुई, पुरे समाज 
का ही शोषण और पतन हुआ। देश और समाज की 
तरक्की में सर्वाधिक योगदान देने वाली शक्ति को अपंग 
कर दिया गया। नारी भय, अंधविश्वास और अशिक्षा 
में घिरी अपनी तरक्की की बाट जोहती रही। समय 
भागता रहा। नारी ने तमाम गिरी हुई, कूचली हुई परिस्थिति 
के बाद भी आपना धैर्य नहीं छोड़ा। 

विदेशी शासकों के जाते ही, कुछ ही वर्षों के 
अंतराल में नारी ने अपने परिश्रम में पराक्रम से देश 
के हर क्षेत्र में अपना सम्माननीय स्थान बनाया है। राजनीति 
में इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू आदि 
प्रशासनिक सेवा में किरण वेदी, साहस और जीवट के 
कार्यों में कल्पना चावला तथा वीरता में झांसी की रानी, 
रानी दुर्गावती आदि महिलाएँ स्तुल्य हैं, अनुकरणीय हैं। 
इससे यह सिद्ध होता है नारी प्रतिभा वा साहस में पुरुष 
से कम नहीं है, परन्तु यह गुण सम्पूर्ण नारी समाज का 
नहीं है। सदियों से अपनी अस्मिता को भूल अज्ञान के 
अंधेरे में भटकने वाली नारी-समाज का बृहत अश अभी 


कमजोर और अंध विश्वासों से ही घिरा हुआ है। 


भी 
इसलिए उसके इस उत्थान ने उसे भले ही लाभ पहुंचाया 
हो, पर देश में उसने द्वंदात्मक पहलुओं को जन्म दिया 


है; इसमें दो मत नहीं है 

भले ही बह अपनी कार्य-कुशलता का परिचय 
प्रत्येक पर दे रही है और आर्थिक वा मानसिक 
रूप से जा रही है, लेकिन भारतीय नारी 
का जो गरिमामय व्यक्तित्व था, वह अब यदा-कदा ही 


देखने में आता है। आज जो हम देख रहे हैं, विज्ञापन, 


सिनेमा, म्यूजिक, एलबमों, टी.वी. और धारावाहिको के. 


माध्यम से जो नारी का चरित्र दिखाया जा रहा है, उससे 
तो वह महज एक शो-पीस, सस्ती और boner खस्तु 
होकर रह गई है। खासकर टी.वी. के माध्यम से 


शेष देखिए पृष्ठ 6 पर 
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बालकों को संस्कार देने वाला साहित्य सृजन करें-- 
बाल-साहित्य-मर्मज्ञ डॉ. राष्ट्रबन्धु जी का उद्बोधन 


'गाजियाबाद। बाल-साहित्य-मर्मज्ञ 'बाल साहित्य 
समीक्षा' पत्रिका के सम्पादक डॉ. राष्ट्रबन्धु ने कहा कि 
वैचारिक प्रदूषण से त्रस्त भारतीय संस्कृति की रक्षा के 
लिए साहित्यकारो को बालकों को राष्ट्रभक्ति, अपनी 


संस्कृति तथा इतिहास की जानकारी कराने वाले सत्साहित्य |' .: 
का सृजन करना चाहिये। बालकों को संस्कारित करके ही ! > 


हम अपनी महान संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। 

डॉ. राष्ट्रबन्धु पास के कसबा पिलखुवा में अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित बाल साहित्य-समीक्षा 
के "शिवकुमार गोयल विशेषांक' के लोकार्पण समारोह में 
बुद्धिजीवियों को सम्बोधित कर रहे थे। 


उन्होंने कहा कि संत साहित्य के विख्यात लेखक 
भक्त रामशरणदास जी ने अपना जीवन सनातनधर्म, संस्कृति 
तथा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ था। 
उनके सुपुत्र शिवकुमार गोयल भी अपनी लेखनी के माध्यम 
से भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए समर्पित हैं। 


भक्त रामशरणदास भवन में आयोजित साहित्यिक 
संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हमारे देश में अनादिकाल से 
बच्चों को माता-पिता तथा नाना-नानी पुराणों व इतिहास 
को कहानियाँ सुनाकर उन्हें उच्चकोटि के संस्कार प्रदान 
करते थे। औद्योगीकरण के इस युग में बालकों व किशोरों 
को मशीन बना दिया गया है। दूरदर्शन ऐसे-ऐसे सीरियल 
प्रसारित करता है जिनसे बालकों पर दूषित प्रभाव पड़ रहा 
है। उन्होंने कवयित्री डॉ. मधु भारतीय की लिखी बाल-साहित्य 
की चार नई पुस्तकों 'साहसी टिल्लू, अनपढ़ बंदर, हम सब 
एक हैं तथा समुंद्र बने बूँद-बूँद से' का विमोचन किया। 


कानपुर की बाल-शिक्षा-समिति को ओर से 1100/-रुपये 
तथा प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित किया। 


विशेषांक के अतिथि सम्पादक साहित्यकार ओमप्रकाश 
कश्यप ने श्री गोयल के बाल-साहित्य पर प्रकाश डाला। 
वयोवृद्ध आचार्य रामनाथ सुमन ने डॉ. राष्ट्रबन्धु को 
शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आनन्दप्रकाश सिंहल ने 
डॉ. मधु भारतीय को शॉल भेंट किया। अध्यक्षता 
अ. भा. साहित्य-परिषद के अध्यक्ष अर्जुनलाल बंसल ने 
तथा संचालन प्रो. वागीश दिनकर ने किया। 


+ NNN क) 
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इस अवसर पर आयोजित काव्य-गोष्ठी में 
डॉ. राष्ट्रबन्धु, रजनीकान्त शुक्ल, वागीश दिनकर, ओमप्रकाश 
चतुर्वेदी पराग, डॉ. मधु भारतीय तथा देवेश ने कविताएँ 
सुनाकर श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया। 


भारतीय साहित्य परिषद के संयोजक सुखवीर जैन, 
समाजसेवी शिवकुमार मित्तल, भारत विकास परिषद के 
ज्ञानप्रकाश अग्रवाल, प्रमुख वस्त्र व्यवसायी मुकुटलाल 
गर्ग, भाजपा महिला मोर्चे की राष्ट्रीय सचिव 
श्रीमती 'लज्जारानी गर्ग, केशवशरण गोयल, पंकज मित्तल, 
अनिरुद्ध कुमार गोयल, राजीव गोयल आदि ने 
डॉ. राष्ट्रबन्धु जी को माल्यार्पण कर अभिनन्दन किया। 


डॉ. राष्ट्रबन्धु जी तथा अन्य साहित्यकारों ने भक्त 
रामशरणदास संग्रहालय का अवलोकन किया! छ 
-वागीश दिनकर 


रजत-जयंती समारोह 


भारतीय महिला संघ, 178 ए.जी.सी. आर. एन्कलेव, 
दिल्ली-92 द्वारा अपना स्वर्ण-जयंती समारोह अग्रवाल 
धर्मशाला मधुवन रोड, शकरपुर, दिल्ली में श्री रामेश्वरदास 
गुप्त के सान्निध्य में आयोजित किया गया। अतिथियो में 
थीं श्रीमती शारदा गुप्ता, श्रीमती गीता गुप्ता एवं 
श्रीमती सुशीला गुप्ता। दीप प्रज्वलित किया अग्रोहा 
विकास-ट्स्ट दिल्ली के अध्यक्ष श्री शादीलाल मिण्डा ने। 
अध्यक्षता को श्रीमती सिम्मी जैन ने। मुख्य वक्ता थे 
श नरेश कुमार गुप्ता, श्रीमती कनक अग्रवाल, श्रीमती कमल 
नयनी जैन, महिला संघ की प्रधान श्रीमती उर्मिला गुप्ता 
और सचिव श्रीमती निर्मल मित्तल तथा अन्य सदस्याओं 
ने मिलकर रजत-जयन्ती समारोह को सफल बनाया। शा 
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श्री योगेन्द्र राजपुरिया का पचासवाँ जन्मदिवस-समारोह सम्पन्न 


मुंबई महानगर में अग्रवाल समाज के कर्मठ समाजसेवी 
मुंबई एवं देश की अनेकानेक सामाजिक, धार्मिक, | 
सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए श्री योगेन्द्र { 
| राजपुरिया ने अपना 50वाँ जन्मदिवस-समारोह 24 सितम्बर hs 6 
"| 2005 को राजपुरिया बाग, विलेपार्ले में अत्यन्त ही भव्य । | 

॥ एवं गरिमापूर्ण समारोह में मनाया। इस अवसर पर मुंबई 
ची के अनेक उद्योगपति व विशिष्ट व्यक्तियों ने समारोह में 

RC 0 पधारकर उन्हें बधाई एवं आशीर्वाद दिया। इनमें वैश्य | 
- #9 सम्मेलन के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद | 1524 
ओमत दिव्या सजपुरेया | श्री गिरीश सांधी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री वेदप्रकाश गोयल ---शी-योगेत्न राजपारिया | 
एवं चन्द्रकान्ता गोयल, महाराष्ट्र सरकार के भूतपूर्व गृहराज्य मंत्री श्री कृपाशंकर 
सिंह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी इत्यादि शामिल थे। योगेन्द्र जी को इस अवसर पर राजस्थानी 
सेवा-संघ एवं राजस्थान विद्यार्थीगृह के द्वारा राजस्थानी-रत्न कौ उपाधि से अलंकृत किया एवं अभिनन्दन-पत्र 
दिया गया। वर्तमान में योगेन्द्र राजपुरिया अग्रोहा विकास-ट्रस्ट समिति-4 के अध्यक्ष, श्रीहरि सत्संग समिति क्र. 
-2 के अध्यक्ष, मुंबई अग्रवाल सामूहिक-विवाह सम्मेलन के महामंत्री, श्री रामायण-प्रचार समिति जुहू के कार्यकारी 
अध्यक्ष, किसनगोपाल राजपुरिया वानप्रस्थआश्रम के उपाध्यक्ष, लायन्स क्लब ऑफ मिलेनियम के ट्रस्टी, सेवा 
भारती बिसाऊ ट्रस्ट के ट्रस्टी, उपाध्यक्ष, भारत मर्चेंट टिम्बर के कोषाध्यक्ष एवं राजपुरिया परिवार द्वारा संचालित 
पौंच धार्मादा ट्रस्टों के ट्रस्टी हैं। इसके अलावा मुंबई की कई संस्थाओं की सक्रिय कार्यकारिणी के सदस्य 
भी हैं। इस अवसर पर परिवारजनों के साथ, मित्रों एवं समाज के हर वर्ग के व्यक्ति ने योगेन्द्र जी एवं उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती दिव्या जी को स्वस्थ, कर्मनिष्ठ, दीर्घायु जीवन की मंगल-कामना के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य 
की शुभ कामनाएँ दी। 

सम्पर्क सूत्र :-श्री योगेन्द्र राजपुरिया, राजपुरिया भवन, 69-नेहरु रोड, विलेपार्ले (पु.) 
मुंबई-400057 (महाराष्ट्र) फोन : 2615 0726, 2663 0144, 26115418 


पत्थरी की निःशुल्क दवा प्राप्त करें 


0 
श्री मित्तल कृत्यों से निवृत्त होकर ख (बिना कुछ 
मित्तल उकम क॑. पिये) प्रातः 6 से 7 बजे तक रविवार, सोमवार, 
140 प्रगति इण्डस्ट्रियल मंगलवार (किसी भी एक दिन) को श्री हनुमान बाला 
इस्टेट, जी मंदिर, विवेक विहार, दिल्ली-110095 में पधारें। 
एन:एम. जोशी मार्ग समय का विशेष ध्यान रखें। 


लोअर पंरेल (ई-) संयोजक : त्रिचा अग्रवाल धर्मार्थ आरोग्य शोध संस्थान 


ह मुंबई-400011 (स्थापित 1992) 
७० फोन : 23099621 
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मंगल-मिलन के नए संरक्षक 


डी-55, विवेक विहार, शाहदरा, दिल्ली-110095 


मंगल-मिलन नवम्बर 2005 
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नाडी-शोधन प्राणायाम 


--रामेश्‍वरदास गुप्त, डी-35, साउथ एक्सटैशन-एक, नई दिल्ली-110049 


हे साधको और साधिकाओ! आज हम 
नाड़ी-शोधन प्राणायाम कौ चर्चा करेंगे। नाड़ी-शोधन प्राणायाम 
के अभ्यास से नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए इस प्राणायाम 
को 'नाड़ी-शोधन' प्राणायाम कहते हैं। 

नाड़ी-शोधन प्राणायाम के अभ्यास से नस-नाड़ियौं शुद्ध 
हो जाती हैं। सर्दी, जुकाम, खाँसी जिन्हें बार-बार पीड़ित करते 
हैं, उन्हें इसके अभ्यास से छुटकारा मिल जाता है। फेफड़ों 
और हृदय को शक्ति मिलती है। दोनों नासा-छिद्र खुलकर 
बराबर चलने लगते हैं। यह सबसे सरल और उत्तम प्राणायाम 
है। प्राणायाम के प्रायः सभी लाभ इससे मिलते हैं। इससे 
सिर-दर्द तथा मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं, घबराहट 
दूर हो जाती है, शांति मिलती है, गंध का अनुभव होने लगता 
है और ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। 

दरी या कम्बल पर पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन 
लगा कर बैठ जाइए। कमर, पीठ, गर्दन तथा रीढ़ सीधे रखिए। 
श्वास-प्रश्वास सामान्य गति से लेते हुए, शांत-भाव से बैठ 
जाइए। आँखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अब दाएँ हाथ 
के अँगूठे से दाएँ नासा-छिद्र को दबा कर बंद कर लीजिए। 


जा रही नई संस्कृति का प्रचलन विचारणीय विषय है। 
जहाँ नारी का जो घटिया रूप दिखाया जा रहा है, वहाँ 
भारत की प्राचीन नारी का सम्मान तो है ही नहीं। नारी 
तो अपने प्रेम और त्याग से भटकते हुए मानव 
को रास्ता दिखाती आई है, यदि वही अटक-भटक गई 
तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? इस विषय पर दीर्घ 
चर्चा होनी आवश्यक है। 

नारी की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए 
हमें घर और समाज के वातावरण में सुधार लाना होगा। 
सदियों पुरानी मानसिकता को बदल कर स्त्री-पुरुष में 
परस्पर सामंजस्य बिठाने की पहल करनी होगी। 


कौ अनामिका अगैलो से बाएँ नासा-छिद्र को दबाकर बंद 
कर लीजिए। अब दाएँ नासा-छिद्र को खोलकर, रेचक करते 
हुए, सारा श्वास धीरे-धीरे नाहर निकाल दीजिए। पूरा श्‍वास 
बाहर निकल जाने पर पुनः दाएँ नासा-छिद्र से ही पूरक 
करते हुए श्वास को अन्दर भरिए। श्वास अन्दर भर जाने 
पर पुनः दाएँ हाथ के अगुँठे से दाएँ नासा-छिद्र को दबाकर 
बंद कर लीजिए और बाएँ नासा-छिद्र को खोलकर श्वास 
को धीरे-धीरे बाहर निकालिए। इस प्रकार नाड़ी-शोधन 
प्राणायाम का यह एक चक्र पूरा हुआ। इसे संक्षेप में इस 
प्रकार समझिएः- 
1. बाएँ नासा-छिद्र से पूरक कीजिए। 


2. दाएँ नासा-छिद्र से रेचक कीजिए। 
3. दाएँ नासा-छिद्र से पुनः पूरक कीजिए। 


4. बाएँ नासा-छिद्र से पुनः रेचक कोजिए! 

इस प्रकार से आरम्भ में नाड़ी-शोधन प्राणायाम के 
तीन चक्र का अभ्यास करें। धीरे-धीरे बढ़ाते हुए तीस चक्रों 
तक का अभ्यास कर सकते हैं। श्वास को बहुत 
धीरे-धीरे अन्दर लें और धीरे-धीरे त बाहर निकालें। श्वास 
लेते और छोड़ते समय अपने कानों को श्वास की आवाज 
सुनाई नहों देनी चाहिए। क ` 

ध्यान रखिए, कि जिस नासा-छिद्र से रेचक करें उसी 
से पूरक करेंगे। पूरक के बाद रेचक उसी नासा-छिद्र से 
नहीं कर सकते। प्राणायाम का अभ्यास आरम्भ करते समय 
सबसे पहले नाड़ी-शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना 
चाहिए। क ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


उडू उ ज्ञ क़ मुह्ये विशवास है कि नारी थोड़े से हो प्रयासों 
से अपनी लुप्त होती हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करने 
में समर्थ होगी। यह परिवर्तन का युग है। यहाँ जो आज 
है, वह कल नहीं रहेगा, जो कल है, वह आज नहीं 
रहेगा। सारी बिडंबनाओं, शोषण, उत्पीडन, स्वतंत्रता और 
भ्रमित जीवन के बीच से ही भारत की नारी अपना 
सही रास्ता ढूंढ कर अपने गरिमामय पद पर पुनः प्रतिष्ठित 
लका मेरा दृढ़ विश्वास है, भारतीय महिला ऐसी 


जो मझदार में भी कूदे तो बह साहिल बन जाए। 
पत्थर को भी छूले तो वह फूल बन जाए।। 
हौसले इतने बुलंद हैं उसके कि तूफां में भी। 
जहाँ उसके रुके पाँव, वहीं मंजिल हो जाए।। ७ 
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हमारा समाज हमारा कत्तव्य 


--कृष्णचंद टवाणी, सिटी रोड, मदनगंज, किशनगढ़-305801, फोन : 


व्यक्ति समाज का और समाज व्यक्ति का प्रतिबिम्ब 
होता है। जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित, स्वस्थ 
तथा सुखी है तो वह समाज भी उन्नत, सभ्य और सुखी 
है। जीवन को सफल, सार्थक और उत्नत बनाने के 
लिए स्वस्थ समाज भी अत्यावश्यक है। हम सब एक 
समाज के अंग है। समाज हमसे बना है और हमारा 
आपस में इस तरह का संबंध हे कि एक को उन्नति 
से समाज के दूसरे सदस्यों की उन्नति हो सकती है। 
हमारे कार्यों का प्रतिरूप ही समाज है। हम ही समाज 
को ऊँचा उठा सकते हैं और हम ही उसे नीचा गिरा 
सकते हैं। इसलिए हम सब को चाहिए कि हम ऐसे 
कार्य करें जिससे हमारा समाज सुंदर बने, उन्नत बने, 
और उसका नाम ऊँचा उठे। हैं 
सुंदर समाज किसे कहते हैं? : जिस समाज 
में मानव-जीवन सुंदर व सुखी बने वह समाज ही सुंदर 
समाज कहलाता है। जिस समाज में बेरोजगारी, घृणा, 
ईर्ष्या आदि न हो और सभी व्यक्ति आपस में मिल 
समाज सुंदर कहलाने के योग्य है। 
में कुछ व्यक्ति तो सुखी हों और 
पैजगार, निर्धन व अस्वस्थ हों तो 
प्रगति कैसे कर सकता है? जिस समाज 
के सदस्यों में परस्पर ईर्ष्या, स्वार्थ, मतभेद आदि क्लुभावनाएँ 
हों, बह समाज कैसे उन्नति कर सकता है? 
क्या हमारा समाज प्रगतिशील है? : हमारे 
समाज में कई व्यक्ति बेरोजगार हैं, कई अशिक्षित हैं 
तो कई अर्थाभाव से दुःखी हैं। सबसे अधिक दुःख तो 
इस बात का है कि हमारे समाज के व्यक्तियों में आपस 
में बहुत मतभेद, ईर्ष्या और झगड़े हैं। इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि एक ही नगर में हमारे कई घड़े हैं 
कई संस्थाएँ हैं। क्या यह सब हमारे संगठन, सहयोग 
व प्रेम को दर्शाते हैं? नौकरी व व्यवसाय प्रारम्भ करने 
के लिए आज भी समाज के कई युवाओं को भटकना 
पड़ रहा है। कई शिक्षित कन्याओं कौ दहेज के अभाव 
में शादी नहीं हो रही है। इस तरह की अनेकानेक 
समस्याएँ भी हमारे समाज में दृष्टिगोचर हो रही है। 
सुंदर समाज का निर्माण कैसे हो? : अब 
प्रश्‍न उठता है कि सुंदर समाज का निर्माण कैसे किया 
जाए? मानब-जीवन के दो पहलू होते हैं-भौतिक और 
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01463-247221 
पारमार्थिक । जीवन के दोनों पहलुओं का सामंजस्य तथा 
उनके उच्चतम स्वरूप का विकास ही सुंदर समाज का 
निर्माण करता है। दोनों पहलुओं के सामंजस्य की पहली 
जात यह है कि भौतिक आवश्यकताओं को अधिक 
महत्त्व नहीं दिया जाये; वे केवल जीवन-यात्रा को चलाने 
का साधन मात्र रहे मानव जीवन का लक्ष्य बनकर 
विलासिता का रूप न धारण कर लें। दूसरी बात यह 
है कि जो आवश्यक भौतिक आवश्यकतायें हैं, उनसे 
कोई व्यक्ति बंचित न रह जाए। संक्षेप में भौतिक चीजों 
की उपलब्धि समाज के प्रत्येक सदस्य को उचित मात्रा 
में प्राप्त होनी चाहिए। यह तभी संभव है, जब समाज 
के सभी सदस्यों के पास रोजगार हो और वे अपना 
कर्त्तव्य पूर्ण रूप से निभावें। यदि समाज के सभी व्यक्ति 
विकासोन्मुख हों और अपने दायित्व को भली भाँति 
समझकर कर्त्तव्य करे तो हमारा समाज भी अन्य समाजों 
से श्रेष्ठ हो सकता है। जब समाज के प्रत्येक सदस्य 
कौ भौतिक आवश्यकताएँ (अर्थात्‌ खाना, पीना, शिक्षा, 
कपड़ा तथा मकान आदि) पूरी हो जायेगी तो वह अपनी 
बुद्धि से अपने जीवन को और भी सुखी बनाने की 
चेष्टा करेगा। समाज के जिन सदस्यों के पास अपनी 
भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बहुत 
अधिक धन बचता है, वे उसे बचा बचाकर रखते हैं 
ताकि आने वाली उनकी एक-दो पीढ़ी तक वह धन 
काम में आ सके। किन्तु वे उसका उपयोग समाजोत्थान 
के लिए नहीं करते। जिन उद्योगपतियों के द्वारा बड़े-बड़े 
उद्योगों का संचालन किया जा रहा है, उन्हें समाज के 
जरूरतमंद लोगों को रोजगार देना चाहिए। जब हम देश 
में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी 
जाति व समुदाय का हो अपना भाई समझते हैं ओर 
कहते हैं - 

हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई है. सब आपस में भाई भाई 
तब अपने ही समाज के व्यक्ति को तो फिर भाई से 
भी अधिक महत्त्व देना चाहिए और जरूरत के समय 
उसकी हर संभव मदद भी करनी चाहिए। समाज के 
प्रत्येक सदस्य को इसी दृष्टिकोण को अपने समक्ष रख 
अपने कर्त्तव्य का पालन करनी चाहिए। सेवा, त्याग और 
प्रेम में ही मानवता कौ पूर्णता निहित है और यही 
वास्तविक जीवन है, वरना पशु और मानव में अन्तर 
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*योग-चेतना' में मोजन, This books explains हमारे शरीर के प्रत्येक This book ih you to 
lucidly the practical , | understand clearly 
पानी, उपवास, निद्रा, शरीर मा दा food माग में सन्धियाँ (जोड) हैं; everything about ‘Pavan 
' | जैसे गर्दन, कंधे, कोहनियाँ, | Muktasan'- a category of 

drink, fasting, sleep and कलाइयाँ, अंगुलियाँ, क्‌ल्हे yog technique. 
the six processes of घुटने, टखनों आदिं के जोड़। Pavan means air, Mukta 


intemal cleaning of the 
body, It also explains how 


means free or freedom and 
Asan means postures. 


इन सन्धियों में वायु इकट्ठी 


to remain healthy 800188 | होकर दूषित एवं कुपित हो | Pavan-Muktasan, therefore 
from 0135988593 ७५ | जाती है, जिसके कारण vo दा 
practising natural methods | संचियों में जकड़न, सख्ती एवं | ०१2s to be Tres of al 
like ‘hip-bath, sun-bath, | तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। | diseases which occur on 


account of the pollution of 
the air which is inside all 
parts of the body. ॥ helps to 


mud-plaster etc. 
In this book, all that is 


गठिया, वायु-गोला तथा गैस 
आदि कई रोग उत्पन्न हो जाते 


essential tothe leaming of हैं। make the body internally 
में स्वसारा क SE nan hE ऱ्या Sen: five of. diseases and 
जितना leading a good life has 

बढ़ने से पूर्व जीप में रारण | १००7 ७/७71७ ४००६ | आयस से जोड़ों | Megan eps in 
भवेश करने के लए will prove to.be a stepping 2 हुई elimination of all undesirable 
Sn का stone into the field of Yog. अ वक निकल जाती है, श RE 

पुस्तक जकड़न, सख्ती, | ।a exe 
उपयोगी है। तनाव तथा गठिया आदि रोग ed biota 
दूर हो जाते हैं। पेट की गैस | Pavan Muktasan helps the 
अथवा वायु-गोला समाप्त हो to be free of gas, 
जाता है। tension, stiffness of joints 


etc. 
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गंगा-स्नान, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 


मुक्ति का द्वार हे गढ़मुक्तेश्वर 


गढ़मुक्तेश्वर को भारतवर्ष के प्राचीनतम तीथाँ 
में गिना जाता है। नक्काकुआं (नहुष नृप का कूप) एक 
अति प्राचीन शैव तीर्थ है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा 
मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर के वर्तमान महन्त महाराज के 
अनुसार यह सतयुग का मन्दिर है। वस्तुतः भगवान शिव 
के यहाँ चार मन्दिर हैं - मुक्तेश्वर, झारखंडेश्वर, 
कल्याणेश्वर और साटे महादेव का मन्दिर । 

निश्चय ही, गंगातट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर 
हिन्दुओं का अति प्राचीन प्रमुख तीर्थ है। यहाँ अनेक 
ऋषियों ने तपस्या की थी। 

त्रेतायुग में भगवान राम के पूर्वज महाराजा शिवि 
ने अपने जीवन का चतुर्थ आश्रम इसी स्थल पर व्यतीत 
किया था। उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा इसी स्थल पर 
शिवमन्दिर की स्थापना कराई थी। 


हि खाण्डनी बन क नाम से सुप्रसिद्ध यह स्थल 
वल्लभ सः मुख केन्द्र रहा है। इसी कारण 
काफी समः नाम रिववल्लभपुर रहा। इसका 


भी प्राप्य है। 
एक समय अगवान विष्णु के गण, जय और विजय 
को महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया था। इस श्राप के विषय 
में शिवपुराण के अनुसार, एक बार जय और विजय 
नामक गण मन्द्राचल की ओर चले गए। वहाँ अपनी 
विशाल जटाओं से मुख को ढके हुए परम तपस्वी दुर्वासा 
मुनि समाधि में बैठे थे।, उन गणों ने दुर्वासा ऋषि का 
अपमान किया और समाधि में विघ्न डाला। समाधि भंग 
होते ही दुर्वासा ने नेत्र खोले तो मारे क्रोध के आप 
दिया - तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। 

श्राप देने के बाद गणों ने घबराकर क्षमा माँगी। 
गणों की क्षमायाचना पर दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप-मुक्ति 
का मार्ग भी बता दिया - पृथ्वी पर शिववल्लभपुर नामक 
स्थान है। वहाँ जाकर शंकर भगवान को पूजा अर्चना 
करोगे तो श्राप से मुक्त हो सकते हो। 

ऋषि के श्रापवश दोनों गण, जय और विजय, 
मृत्युलोक में आ गए। उन्होंने उस श्राप से मुक्ति पाने 
हेतु अनेक प्रयास किए। अनेक तीथों की यात्रा को। 


-सुनीता गुप्ता, 6/75ए चिरगांव विहार, गाजियाबाद 
किन्तु कहीं भी उन्हें शान्ति नहीं मिली। हार कर, अन्त 
में चे दोनों शिववल्लभपुर आए और यहाँ रह कर भगवान 
शिव की स्तुति की। शंकर भगवान द्रवित हो गए और 
प्रसन्न होकर साक्षात्‌ गणों का उद्धार किया। 

इस प्रकार भगवान विष्णु के उन दोनों गणों को 
श्राप से मुक्ति मिली। गण-मुक्ति होने के कारण इस स्थल 
का नाम गणमुक्तेश्‍्वर पड़ा। जो कालान्तर में गढ़मुक्तेश्वर 
हो गया। 

द्वापर युग में यह स्थल और समृद्ध हुआ। 
महाभारत काल में यह नगर जलमार्ग से व्यापार होने 
के कारण व्यापारिक केन्द्र का रूप प्राप्त कर बैठा। 
इसके निकट ही पुष्पावती नामक भव्य उद्यान था। 
हस्तिनापुर के शासक यहाँ सैर के लिए प्रायः आया 
करते थे। खासतौर से द्रौपदी अपने विनोद के समय 
पुष्पावती उद्यान में फूलों की घाटी में-घूमने आती थीं। 
यह पुष्पावती वर्तमान पूठ है। चौथी शती में महाराजा 
समुद्रगुप्त ने “कोट व्कुलजम्‌” को पराजित करने के बाद 
अपने अश्वमेध नामक देश-विजय अभियान का समापन 
इसी पुष्पावती में वर्षा विहार करके किया था। इलाहाबाद 
के किले में स्थापित अशोक स्तम्भ पर हरिषेण ने जो 
“प्रयाग प्रशस्ति” अभिलेख अंकित कराया था, उसमें सम्राट 
समुद्रगुप्त की चतुरंगिणी सेना द्वारा पुष्पावती में रहकर 
वर्षा विहार करने का उल्लेख है। यद्यपि इतिहास के 
प्राध्यापक एक स्वर में इस पर विवाद खड़ा करते रहे 
हैं, परन्तु महन्त जी के अनुसार “आज भी यह स्थान 
ऊँचे टीले के खंडहर पर स्थित है और पूठ ग्राम के 
नाम से जाना जाता है” 

गढ़मुक्तेश्वर और कुरु राजधानी हस्तिनापुर के 
बीच सीधा गुप्त सम्पर्क एक सुरंग द्वारा बनाया गया था। 
यही सम्पर्क “आहर” तक जाता था। “आहर” भी कुरु 
यंशा की अस्थायी राजधानी रही है। वहाँ उपरोक्त सुरंग 
“का कुछ भाग आज भी द्रष्टव्य है। गाजियाबाद इतिहास 
समिति द्वारा आहर का सर्वेक्षण किया गया था, तथा 
इस सुरंग के फोटो-चित्र लिए थे। 
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अ 9 


- पृष्ठ 9 का शेष 

महाभारत काल से हो गढ़ के मेले का प्रारम्भ 
हुआ। अतः इसे भारत के प्राचीनतम मेलों में गिना जा 
सकता है। महाभारत काल का निर्धारण प्रायः पाँच हजार 
वर्ष पूर्व किया गया है। महाभारत के विनाशकारी महायुद्ध 
के बाद धर्मराज युध्ष्ठिर अर्जुन और अन्ततः 
सम्बन्धियो आदि के भयानक नरसंहार व समस्त 


विभीषिका को देखकर, मृतकों की आत्मा की शान्ति a 


हेतु एवं मृतकों के अन्तिम (सामूहिक) संस्कार हेतु गंभीर 
मंत्रणा हुई तब भगवान श्रीकृष्ण के परामर्श पर वह निर्णय 
लिया गया कि खांडबी बन में भगवान परशुराम द्वारा 
स्थापित शिववल्लभपुर स्थल पर मुक्तेश्वर महादेव की 
पूजा, यज्ञ आदि किए जाएँ और पतितपावनी गंगा में 
स्नान किए जाएँ तथा पिंड-दान किया जाए। इस प्रकार 
समस्त संस्कार पूर्ण हो सकते हैं। इस कार्य हेतु शुभ 
मुहूर्त निकाला गया और निर्णय हुआ कि कार्तिक शुक्ला 
अष्टमी को गौ-पूजन करने के उपरान्त गंगा-स्नान किए 
जाएँ। फिर एकादशी के दिन गंगा तट पर मैदान में 
अपने देवतुल्य पूर्वजों के उत्थान (या उद्धार) हेतु 
धार्मिक संस्कार और पिंडदान आदि किए जाएँ। ऐसा 
ही किया गया और तभी से यह देवोत्थान एकादशी 
(देबठान) कहलाई। चतुर्दशी की सामूहिक यज्ञ तथा 
स्वर्गीय आत्माओं के लिए गंगा में दीपदान तथा पूर्णमासी 
के समापन-स्नानं करने की परम्परा तभी से पड़ी। 

नक्का कुआं का सीधा सम्बन्ध राजा नहुष के 
आप से है। राजा नहुष किसी श्रापवश गिरगिंट की योनि 
में आ गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर की सलाह से उन्होंने 
आपमुक्ति हेतु यहाँ एक यज्ञ कराया गया। यज्ञशाला के 
निकट मुक्तेश्वर मन्दिर के प्रांगण में इन्हीं राजा नहुष 
के एक कूप (बाबड़ी) निर्मित कराई। वही बावड़ी नहुष 
का कूप या नक्का कुआं 'के नाम से आज तक प्रसिद्ध 
है। 

भक्त कवि मीराबाई एक बार कार्तिक स्नान के 
लिए यहाँ आई थीं। गंगातट पर रेतीले मैदान पर उनका 
पड़ाव पड़ा। एक मास तक वह वहाँ पूजा-अर्चना करती 
'रही। वही स्थल आज तक मीरा की रेती के नाम से 
प्रसिद्ध है। लगभग उसी काल में सम्राट अकबर के 
'सेनापति राजा मानसिंह भी यहाँ आए जिनके हस्ताक्षर 
`चहाँ के पेड़ों की बही में मौजूद हैं। ७ 


साउथ दिल्ली सीनियर सिटीजन फोरम, 
डीयर पार्क में वरिष्ठ नागरिक सम्मानित 


साउथ दिल्ली सीनियर सिटीजन फोरम द्वारा ६/९7०६) (एक 
अक्टूबर 2005) पर 86 वरिष्ठ नागरिक सम्मानित। मंच पर श्री 
बनारसीदास गुप्ता भूतपूर्व मुख्यमंत्री सम्बोधित करते हुए! साथ में 
जस्टिस देवेन्द्र गुप्ता, श्री वेदप्रताप वैदिक (वरिष्ठ-पत्रकार), श्री विजय 
कपूर, भूतपूर्वं उपराज्यपाल, दिल्ली तथा सीनियर सिटीजन फोरम 
के अध्यक्ष श्री जे.आर. गुप्ता। 


प्रत्येक वर्ष की भाँति साउथ दिल्ली सीनियर 


सिटीजन फोरम द्वारा > 
डीयर पार्क सत्संग, हौज खास, ज्ञ 
वातावरण में लगभग 500 
साउथ दिल्ली की विभिन्न 
'वर्ल्ड एल्डर डे' के शुभ अवस 
2005 को सम्मिलित हुए। श्र 
श्री जे.आर. गुप्ता अध्यक्ष सीनियर सिटीजन 
फोरम ने बताया कि इस अवसर पर 75 वर्ष कौ आयु 
एवं अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित 
किया गया। मुख्य अतिथि श्री बनारसीदास गुप्ता, भूतपूर्व 
मुख्यमंत्री श्री सुरेश पचौरी, केन्द्रीय राज्यमंत्री, विशिष्ट 
अतिथि श्री देवेन्द्र गुप्ता रिटायर्ड चीफ जस्टिस 
आन्श्न प्रदेश हाईकोर्ट, श्री वेदप्रताप वैदिक वरिष्ठ पत्रकार 
तथा विजय कपूर, भूतपूर्व उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा 
प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को शॉल, माला एवं स्मृति-चिहून 
से सम्मानित किया गया। 
श्री जे.आर. गुप्ता ने सभी अतिथियों व 
सिटीजनों का आभार व्यक्त किया और सभी 
उपस्थित नागरिकों को प्रेरित किया कि वे नित्य 
प्रातःकालीन डीयर पार्क सत्संग, हौज खास में 
(7 बजे से 8 बजे तक) सम्मिलित होकर धर्म लाभ 


“मासिक चतुःशृंगो से साभार प्राप्त करें। "हा 


- जे.आर. गुप्ता; फोन : 26197711, 9810488059 


मिना नन प 2-7 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DIgmtize 


सर्वांगासन 


--रामेश्वरदास गुप्त, डी-35, साउथ एक्सटँशन-एक, नई दिल्ली-110049 


हे साधको और साधिकाओ! आज हम एक ऐसे 
आसन को चर्चा करेंगे जिसके सधने पर शरीर के 
सभी अंग-प्रत्यंग प्रभावित होते हैं। इसलिए इस आसन 
को 'सर्वांगासन' कहते हैं। 
सर्वांगासन एक महत्वपूर्ण आसन है। इस का 
अभ्यास स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूढे, युवक और युवतियाँ सभी 
कर सकते हैं। 
सर्वांगासन के अभ्यास से रक्‍त का प्रवाह उल्टा 
हो जाता है, जिस के कारण शिराओं को बल मिलता 
है, रक्‍त की शुद्धि होती है। मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय 
को बल मिलता हे और आँख, कान, और गले के 
रोगों में लाभ पहुँचता है। यह पाचन-शक्ति को ठीक 
करता है और पेट की वायु को बाहर निकालता है। 
इससे भूख बढ़ती है। यह थायरायडग्लैंड (गल-ग्रंथि) को 
प्रभावित करता है, जिससे उसके स्त्राव में वृद्धि हो जाती 
है। बुढ़ापे को निकट नहीं आने देता। हर्निया आंत्रपुच्छ, 
प्लीहा, मधुमेह आदि रोगों में 


जाइए। अपने : ' हाथों को दोनों बगलों में 
सीधे रखिए। हथेलियों का रुख भूमि की ओर रहे। साँस 
भरकर हथेलियों पर दबाव देते हुए दोनों टौंगों को 


वैश्य उत्थान संघ, 


वैश्य उत्थान संघ गुड़गांव को प्रथम वार्षिक बैठक 
रविवार 25 सितम्बर 2005 को सम्पन्न हुई, जिसमें महाराजा 
अग्रसेन कौ आरती से कार्य आरम्भ किया गया तथा 
बाद में प्रधान श्री सी.आर. सिंघल ने संस्था के उद्देश्यों 
पर प्रकाश डाला तथा सभी सदस्यों को संस्था के कार्य 
को प्रगति देने के लिए अपने सुझाव देने को कहा। 
फिर चुनाव-प्रक्रिया आरम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों 
को सर्वसम्मति से पदाधिकारी चुना गया : प्रधानः 
श्री सी.आर. सिंघल; उपप्रधान : श्री रामनिवास गुप्ता, 
महामंत्री : श्री आर.सी. गुप्ता; मंत्री : श्री डो. आर. गुप्ता, 


उत्तानपादासन के समान धीरे-धीरे 
भूमि से ऊपर उठाइए और उन्हें 
सीधा खड़ा कर लीजिए। इस ' 
अवस्था में दोनों पैरों के तलवे ' 
आसमान की ओर रहेंगे। 
अब साँस बाहर निकालते 
हुए दोनों टॉगों को थोड़ा और आगे 
बढ़ाइए जिससे टॉगो के साथ नितम्ब 
और कमर का कुछ भाग भी ऊपर 
उठ जाए।. अब नितम्बो को दोनों 
हाथों से पकड़कर सहारा दीजिए। 
कोहनियौं जमीन पर टिकी रहें। 
भुजाओं को शरीर से सटाए रखिए। अब धड़, नितम्ब 
और टॉगों को धीरे-धीरे सीधा खड़ा कीजिए। दोनों पैरों 
के पंजे आसमान की ओर तान दीजिए। हाथों को जितना 
नीचे की ओर रखेंगे, पीठ उतनी ही सीधी रहेगी और 
ठोड़ी छाती के साथ सट जाएगी। यह इस आसन की 
पूर्ण स्थिति है। जितनी देर सरलतापूर्वक रुक सकते हैं, 
रुकिए। श्वास-प्रश्वास सामान्य गति से लेते रहिए। 
अंत में टॉगों को थोड़ा आगे की ओर झुकाते 
हुए धीरे-धीरे पीठ को, फिर कमर को और फिर पौंव 
की एड़ियों को भूमि पर टिका दीजिए। शवासन में थोड़ा 
आराम कीजिए। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए इस आसन. 
को आप दस मिनट तक भी कर सकते हैं। ७ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: 
गुड़गॉव का चुनाव 
श्री आर.के. गोयल, श्री एस.के. गुप्ता; आर्थिक सचिवः 
श्री डी.सी. गुप्ता; सलाहाकार : श्री सुनील गोयल आदि। 
बैठक में हरियाणा-प्रदेश-वैश्य महासम्मेलन के 
महामंत्री श्री उमेश अग्रवाल तथा जिला गुड़गँव की महिला 
समाज की अध्यक्षा वीना अग्रवाल ने भी भाग लेकर कृतार्थ 
किया। उन्होंने समाज के कार्य को बढ़ाने के लिए सदस्यों 
को प्रेरणा दी तथा 2 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयन्ती 
में अधिक-से-अधिक भाग लेने के लिए आग्रह किया। 


इसके पश्चात्‌ महामंत्री श्री आर:सी. गुप्ता जी ने सब का 
धन्यवाद किया तथा फिर बैठक विसर्जित हुई। शा 


मंगल-मिलन नवम्बर 2003 स 11) 
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पृष्ठ 7 का शेष 

ही क्‍या है? यदि हमें सुंदर समाज का निर्माण करना 
है तो अपने अंतर को महान बनाना होगा। जब हम 
अपने समाज के प्रत्येक सदस्य को अपना समझेंगे तब 
स्वतः ही पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, 
सभी व्यक्ति एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के 
दुख दर्द में हिस्सा बटाएँगे तो समाज के सभी सदस्य 
सुखी, शिक्षित सभ्य बन जाएँगें, तभी हमारा सुंदर समाज 
निर्माण का स्वप्न पूरा होगा। 


आपका सहयोग : उपर्युक्त कर्त्तव्य पालन के 
साथ-साथ आप निम्न बातों को भो ध्यान में रखें तो 
हमारा समाज भी प्रगतिशील हो सकता है। 

* तेते पॉव पसारिये जेती लम्बी सोर : 
अक्सर देखा जाता है कि समाज में लोग दूसरों की 
देखा-देखी कार्य करते हैं और वह अपनी आर्थिक स्थिति 
बिगाड़ लेते हैं। जो व्यक्ति अपने साधनों में ही अपना 
निर्वाह करते हैं, वे सदैव सुखी रहते हैं। अतः मितव्ययी 
बनकर फालतू खर्चा से धन का अपव्यय न करें। 
शादी-विवाह में दूसरों का अन्धानुकरण न करें। 


* प्रेम सर्वोपरि है : हमें समाज के प्रत्येक सदस्य 
से प्रेम करना चाहिए। प्रायः अत्यधिक धनी लोग समाज 
के निर्धन लोगों से बातचीत तक नहीं करते। हमें समाज 
के प्रत्येक सदस्य से मिलना चाहिए और उसके दुःख-दर्द 
में काम आना चाहिए। ' 


श्री अग्रवाल समाज (मद्रास) के 
चुनाव सम्पन्न 


चेन्नई। श्री अग्रवाल समाज (मद्रास) की नवां 
आम सभा 29 सितम्बर 2005 को अग्रवाल विद्यालय के 
परिसर में बुलाई गई, जिसमें आगामी सत्र 2005-07 के 
लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी समिति 
के सदस्यों को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया, जिसकी 
विधिवत्‌ घोषणा चुनाव अधिकारी श्री ललितं कुमार लाठ 
ने की। अध्यक्ष : श्री संतोष लाठ; उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर 
अग्रवाल, श्री मनमोहन अग्रवाल; महासचिव : श्री रमेश 
गुप्त नीरद; सचिव : श्री सौंवरमल खेमका; कोषाध्यक्ष : 
श्री चन्द्रप्रकाश लोहिया आदि। 
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में सर्व श्री एस.के. 
'तोदी, श्री एस.के. केडिया, सीताराम गोयल, गणेश जी 
पटवारी, बसेसरलाल गोकुलका, हरिश कुमार सांधी, सुनील 
बंसल, एन.पी. चौधरी, नारायणप्रसाद अग्रवाल एवं महादेव 
लाल जी खेमका आदि ब 


+ समय ही धन है : अपने अमूल्य समय को 
निन्दा-स्तुति में व्यर्थ नहीं गैंवाना चाहिए। महिलाएँ भी 
यदि फालतू समय में कुछ न व्कुछ कार्य करें तो इससे 
परिवार की आय बढ़ सकती है। 
#* सेवा परमो धर्म : दैनिक ब जीविकोपार्जन 
सम्बन्धी कार्य करने के बाद जो अतिरिक्त समय आपके 
पास रहे, उसे समाज-सेवा में लगार्वे। समाज-सेवा तन, 
मन, धन से की जानी चाहिए, तभी समाज का कल्याण 
संभव है। विशेषकर सेवानिवृत्त या बुर्जुग लोग समाज 
के लिए अपना समय देकर समाजोत्यान के कार्यक्रम 
बना सकते हैं। 
* प्रगतिशील बनें : रुढ़िवादी व्यक्ति समाज को 
कभी उन्नत नहीं बना सकता। सामाजिक रीतिरिवाजों 
में समयानुसार परिवर्तन करना चाहिए। लकीर के फकीर 
होकर पुरानी रुढ़ियों को नहीं अपनाना चाहिए। छोटे-बड़े, 
के भेदभाव को भुलाकर स्वार्थ की भावना का त्याग 
कर प्रत्येक क्षेत्र में समय के साथ-साथ चलें। स्त्रियों 
को भी समाजोत्यान॑ के लिए सक्रिय रूप से अपनी 
भागीदारी निभानी चाहिए। 
आइये! हम सब मिलकर यह 
कि समाज की प्रत्येक इकाई को सुखी घ के लिए 
“मनसा वाचा कर्मणा” अपः गौर 
हित को सर्वोपरि समझेंगे। 
अग्रसर हो सकता है। छा 


प्रेरक प्रसंग ह. अशी 
मातृभूमि तेरी जय हो 

मैसूर में टीपू सुल्तान का राज्य था, इन्होंने आपसी 
भेदभाव को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए घातक माना था। एक 
समय मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, इनका 
सामना करने के लिए टीपू सुल्तान ने पड़ौसी राज्यों के 
शासकों से सहायता की गुहार लगाई परन्तु मन्द बुद्धि और 
ईर्ष्या के कारण किसी ने भी सहायता नहीं की। सुल्तान ने 
निराश होकर अपने मन्त्रियो को बुलाकर अपना निर्णय सुना 
दिया। सहायता के अभाव में ये विदेशी, गुलामी की बेड़ियाँ 
पहनाने में सफल हो जायेंगे। मैं तो अपने जीते जी अपनी 
मातृभूमि को गुलाम नहीं बनने दूँगा। मैं अपनी अन्तिम स्वांस 
तक इनसे युद्ध करूँगा। 

इतिहास साक्षी है कि टीपू सुलतान अपनी मातु-भूमि 
की रक्षा करते हुए चीर गति को प्राप्त हुए। प्राण निकलते समय 
उनके मुख से ये शब्द गूँज उठे “मातु भूमि तेरी जय हो।" 
¬अर्जुनलाल बंसल, रेलवे रोड, पिलखुवा, फोनः 322714 
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देशभर में स्थान-स्थान पर महाराजा अग्रसेन-जयंती 


धूमधाम से 
सदर बाजार : वैश्य-संगठन-सभा, सदर बाजार, 
दिल्ली की ओर से गत वर्षों की भौति एक अक्टूबर 
को अग्रवाल धर्मशाला माडल बस्ती (अग्रसेन नगर) 
फिल्मिस्तान दिल्ली में महाराजा अग्रसेन-जयंती महोत्सव 
एवं विशाल शोभा-यात्रा का आयोजन किया गया। 
मुख्य अतिथियों में केद्रीय मंत्री श्री प्रेमचंद गुप्ता, दिल्ली 
की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित और पूर्व सांसद श्री 
बनारसीदास गुप्ता थे। इस अवसर पर अनेक संस्थाओं 
के पदाधिकारियों, सरकार के मन्त्रियों, सांसदों, विधायकों 
और पार्षदों ने अपने विचार व्यक्त किए। 
सांस्कृतिक कार्यक्रम विशिष्ट अग्रबन्धुओं का 
सम्मान-सभा के प्रधान का उद्बोधन तथा प्रगतिशील 


विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। तत्पश्चात्‌ 


विशाल शोभायात्रा आरम्भ हुई और पहाड़ी धीरज 
बारह टूटी, सदर बाजार, नया बाजार, खारी बावली 
पादि होते हुए लाल किले पर सम्पन्न हुई। 
बा-संघ पंजीकृत नरेला की ओर 
जा अग्रसेन-जयन्ती समारोह 
धर्मशाला में धूमधाम से मनाया 
ध श्री वी.के. जैन, रजिस्ट्रार 
प्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली थे। 
के चेयरमैन श्री अरविन्द अग्रवाल ने 
अध्यक्षता की। सभी महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त 
किए। 
उत्तमनगर : श्री अग्रवाल सभा ट्रस्ट पंजीकृत की ओर 
से दो अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन-जयंती समारोह का 
आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। आरम्भ में 
विशाल शोभा-यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात्‌ सभा का 
आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे दिल्ली सरकार के 
उद्योग, रोजगार, और भूमि-मंत्री श्री मंगतराम सिंघल, 
विशिष्ट अतिथि भा.ज.पा. दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष एवं 
विधायक श्री मांगेराम गर्ग तथा श्री रामेश्वरदास गुप्त 
आदि-आदि। मंच का संचालन संस्था के महामंत्री श्री 
देबीशरण अग्रवाल ने किया और अध्यक्षता संस्था के 
प्रधान लाला रामभज अग्रवाल ने की। 
पहाड़गंज : अग्रवाल महासभा, 2268 चूना मंडी 
पहाड़गंज, नई दिल्ली की ओर से गत वर्षा की भाति 


मंगल-मिलन नवम्बर 2005 


मनाई गई। 
30 सितम्बर को विशाल शोभा-यात्रा का आयोजन 
रामकृष्ण-मिशन पंचकुईया रोड पर किया गया। शोभा-यात्रा 
पंचकुईया रोड, नेहरु बाजार, रामद्वारा रोड, 
महाराजा अग्रसेन चौक, मेन बाजार, नई दिल्ली रेलवे 
स्टेशन आराकशाँ रोड, मुल्तानी ढांडा, चूना मंडी होती 
हुई इम्पीरियल चौक पर सम्पन्न हुई। महामंत्री 
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण बंसल 
तथा सभी साथियों ने बढ़-चढ़कर शोभा-यात्रा को 
सफल बनाया। 
कश्मीरी गेट : वैश्य मानव सेवा-संघ एवं अग्रोहा 
विकास-टूस्ट दिल्ली की ओर से 4 अक्टूबर को 
महाराजा अग्रसेन पाक में महाराजा अग्रसेन-जयंती का 
आयोजन किया गया। इसे सेवा-दिवस के रूप में 
मनाया गया। जरूरतमंद नेत्रहीन विद्यार्थियों को शिक्षा-सामग्री 
भेंट कौ गई। रक्तदान हेतु पंजीकरण किया गया। 
श्री बालाजी एक्शन मेडीकल इन्स्टीच्यूट पश्चिम विहार 
दिल्ली के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य की 
जाँच की गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए 
गए। सभा के मुख्य अतिथि केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री 
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल थे। माननीय अतिथियों में 
सांसद श्री वेदप्रकाश गोयल, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री 
श्री विजय गोयल, दिल्ली भा.ज.पा. अध्यक्ष 
डॉ. हर्षवर्धन, धर्मयात्रा संघ के अध्यक्ष एवं विधायक 
श्री माँगेराम गर्ग एवं श्री नंदकिशोर गर्ग आदि ने अपने 
विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता दिल्ली विधान सभा के 
पूर्व अध्यक्ष एवं अग्रोहा विकास-ट्स्ट के कार्यकारी 
अध्यक्ष श्री चरतीलाल गोयल ने की। स्वागत-अध्यक्ष 
ग्रेटर नोएडा इंस्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलोजी के अध्यक्ष 
श्री कृष्णलाल गुप्ता थे। 

इस अवसर पर एक्शन ग्रुप के चेयरमैन 
श्री सुभाष अग्रवाल को वैश्यरत्न तथा पथरी की दवाई 
वाले सेठ रोशनलाल अग्रवाल को अग्रवाल-रत्न की 
उपाधि से सम्मानित किया गया। सुप्रसिद्ध समाजसेविका 
श्रीमती पुष्पा गुप्ता को स्मृति-चिहन भेंट कर उत्तम 
सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया और अग्रवाल 
सभा विवेक बिहार दिल्ली को भी अच्छी सेवाओं के 
लिए सम्मानित किया गया। मंच का संचालन अग्रोहा 
विकास ट्रस्ट दिल्ली के महामंत्री श्री नरेश कुमार 
ने किया। मंच पर अग्रोहा विकास-ट्रस्ट दिल्ली के 
अध्यक्ष श्री शादीलाल मिण्डा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 
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श्री राधाशरण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री शिवदत्त गुप्ता, 
महिला संगठन दिल्ली की अध्यक्षा श्रीमती कनक 
अग्रवाल, महामंत्री श्रीमती कमल नयनी जैन, श्रीमती 
सिम्मी जैन तथा श्री रामेश्वरदास गुप्त आदि उपस्थित 
थे। 

कोटला मुबारिकपुर : अग्रवाल युवा-समाज पंजीकृत, 
एफ 707, भोला नगर, कोटला मुबारिकपुर, नई दिल्ली-3 
की ओर से जयंती : महाराजा श्री अग्रसेन पार्क में 
6 अक्टूबर को मनाई गई। तीन बजे भव्य शोभा-यात्रा 
निकाली गई। यह महाराजा अग्रसेन पार्क से आरम्भ 
होकर अनाज मंडी, पंजाबी बाग, गुरुद्वारा रोड, अर्जुन 
नगर, सुखदेव मार्केट और सुभाष मार्केट होती हुई 
अग्रसेन पार्क में समाप्त हुई। तत्पश्चात्‌ सभा का 
आयोजन किया गया। इसमें दीप प्रज्वलित कर सभा 
प्रधान ने अपना उद्बोधन भाषण दिया तथा अतिथियों 
द्वारा उद्बोधन किया गया और भव्य आतिशबाजी के 
साथ समारोह सम्पत्र हुआ। इसमें श्री जयप्रकाश 
अग्रवाल, श्री विलायतीराम मित्तल, श्री मनोहरलाल 
गोयल, श्री छाजूलाल अग्रवाल, श्री महेन्द्रपाल गोयल 
एवं क्षेत्र के गण्यमान्य व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर 
शोभा बढ़ाई। अध्यक्ष श्री अमित गोयल, महामंत्री श्री 
पवन कुमार मित्तल सहित सभी पदाधिकारियों और 
कार्यकारिणी के सदस्यों ने सम्मिलित होकर कार्य को 
सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। 

शक्तिनगर : श्री अग्रवाल भवन ट्रस्ट, 21/5, शक्ति 
नगर, दिल्ली की ओर से 8 अक्तूबर को महाराजा 
अग्रसेन जयन्ती-समारोह एवं श्री अग्रवाल भवन ट्रस्ट की 
स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में अग्रसेन आश्रम ट्रस्ट 
हरिद्वार वृन्दावन के चेयरमैन श्री शिवदत्त गुप्ता के 
सान्निध्य में हास्य-कवि-सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
मुख्य अतिथि थे स्वास्थ्य को-आपरेटिख सोसायटी के 
प्रधान श्री छोटूराम गुप्ता। दीप प्रज्वलित किया समाजसेवी 
श्री रामेश्वरदास गुप्त ने। स्वागत अध्यक्ष थे श्री प्रमोद 
कुमार गोयल और अध्यक्षता की श्री धर्मपाल गोयल ने। 
मंच का संचालन किया मंत्री श्री जे.के. मित्तल ने। 
ग्रेटर कैलाश : वैश्य सभा दक्षिण दिल्ली की ओर 
से महाराजा अग्रसेन-जयन्ती के उपलक्ष्य में 
श्री रतनलाल गर्ग एवं परिवार के सौजन्य से 9 अक्टूबर 
को श्री राधाकिशन मंदिर, कैलाश कालोनी में निःशुल्क 
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अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष श्री जे.बी. गोयल! 

अग्रवाल सभा (पंजी.) लक्ष्मीनगर-शकरपुर, 
अग्रसेन जयन्ती समारोह सम्पन्न : दिल्ली, 16 
अक्दूबर। अग्रवाल सभा (पंजी.) लक्ष्मीनगर-शकरपुर 
दिल्ली-92 द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन जयन्ती 
समारोह आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कके 
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप मित्तल जी मुख्य अतिथि के 
सान्निध्य में अग्रवाल धर्मशाला में सम्पन्न हुआ। समारोह 
में अग्रवाल सभा द्वारा घोषित लगभग 10 अवाडों को 
श्री प्रदीप मित्तल ने अपने हाथों से विभिन्न क्षेत्रों के 
उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को देकर 
सम्मानित किया! इस अवसर पर अग्रवाल सभा के 
सभी संरक्षकों और पदाधिकारियों द्वारा श्री प्रदीप मित्तल 
काएमव्य स्वागत किया गया तथा अखिल भारतीय युवा 
अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज 


गर्ग का भी भव्य स्वागत तथा अभिनन्दन किया गया। 


समारोह में अनेक क्षेत्रों की मेधावी प्रतिभाओं को तथा 
कुशल व श्रेष्ठ परीक्षाफल प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं 
को अग्रवाल-सभा के प्रधान श्री सुरेन्द्रपाल गुप्ता, 
संरक्षक श्री सुरेशचन्द्र सिंघल, श्री चमनलाल, 
श्री कालूराम, श्री हरिराम, श्री : मित्तल और 
वरिष्ठ उपप्रधानश्री सुरेशचन्द्र आर्य, पर 
श्री तेजपाल गुप्ता, महासचिव 

श्री महेशचन्द्र गुप्ता, कोषा® 

सचिव श्री आनन्द कुम 


योगदान दिया तथा मेधावी प्र व 
किया गया। अग्रवाल-सभा की ओर से कार्यकारिप 
श्रेष्ठ कार्यकर्त्ता के रूप में श्री सुनील जिन्दल व श्री 
उमेश गुप्ता को सम्मानित किया। सभा की सहयोगी 
संस्था के रूप में भामाशाह अग्रवाल ट्रस्ट के 
प्रतिनिधियों ने झी भाग लिया। इस अवसर पर सम्पूर्ण 
समारोह का महत्त्वपूर्ण मनमोहक कार्यक्रम 'प्रदीप कला 
रंग-मंच' द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत 
किया गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन जी के जीवन पर 
आधारित एक रोचक नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसके 
निर्देशक श्री प्रदीप मल्होत्रा थे। कार्यक्रम में अनेक 
मनोहारी नृत्य और प्रदर्शित करतब भी दिखाये गये, 
जिन्होंने सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। 
सभा के प्रधान श्री सुरेन्द्रपाल गुप्ता ने समारोह समापन 
पर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मंच का कुशल 
संचालन अग्रवाल सभा के महासचिव श्री देवेन्द्र सिंघल 
ने किया। आयोजन का संयोजन श्री कृष्ण कुमार गर्ग 
ने किया। समारोह में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की लगभग 


15 से अधिक संस्थाओं के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया। यह जानकारी अग्रवाल सभा के प्रेस सचिव 
श्री मदन 'विरक्‍त' ने यहाँ दी। 
ग्रीन पार्क : वैश्य अग्रवाल सभा तथा वैश्य 
अग्रवाल (ग्रीन पार्क) चैरिटेबल सोसायटी की ओर से 
16 अक्टूबर को शिव-मंदिर में अग्रसेन-जयंती का 
आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक 
कार्यक्रम बच्चों द्वारा कविता, भाषण और फैन्सी ड्रेस 
आदि के प्रदर्शन के रूप में किया गया। गुड़गांव की 
गायक मंडली ने अपने भजनों द्वारा समां बाँधते हुए 
सबका मन मोह लिया। प्रधान श्री पवन तायल, मंत्र 
श्री अश्विनी गुप्ता एवं संयोजक श्री चन्द्रकिशोर 
अग्रवाल आदि ने पूरे समाज के साथ कार्यक्रम को 
सफल बनाया इस अवसर पर उपस्थित श्री रामेश्वरदास 
गुप्त ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 

साथ ही क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को माला 
पहनाकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। 
मदुराई अग्रवाल सभा की ऑर से : मदुराई 
अग्रवाल सभा की ओर से अग्रसेन-जयन्ती समारोह 
4.10-2005 को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह का 


मह अग्रसेन जयन्ती एवं 
सम्मान-समारोह का आयोजन लाला लाजपतराय गुड़मंडी 
में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि थे अग्रोहा 
विकास-टूस्ट के महामंत्री श्री बजरंगदास गर्ग। विशिष्ट 
अतिथियों में थे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के 
विशिष्ट उपाध्यक्ष श्री रामनिवास लखोटिया, सुप्रसिद्ध गीतकार 
एवं पत्रकार श्री वेदप्रताप वैदिक। समारोह की अध्यक्षता 
की पुराने समाजसेवी गोहाना मंडी के श्री 
रामधारी गुप्ता ने। कार्यक्रम 2 अक्टूबर को हवन से 
आरम्भ हुआ और पदयात्रा एवं अग्रसेन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 
के पश्चात्‌. 3 अक्टूबर को महिलाओं एवं बच्चों के 
कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि थीं अग्रवाल महिला समिति 
अग्रोहा-विकास-ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षता श्रीमती शान्ता 
जैन। 4 अक्टूबर के समारोह में सत्यकिरण ग्रुप ऑफ 
कम्पनीज के चेयरमैन श्री एस.पी. गुप्ता को वैश्यरत्न को 
उपाधि से अलंकृत किया गया। 

इन्दौर : अग्रोहा विकास-द्रस्ट महिला शाखा इन्दौर 


की ओर से 4 अक्टूबर 2005 को विशाल चल 
समारोह (जलूस) का आयोजन किया गया जो राजा 
बाड़ा से चलकर गाँधी हाल में सम्पन्न हुआ। 
कानपुर : श्री अग्रवाल सभा, मिल्टन रोड, कानपुर कौ 
ओर से महाराजा अग्रसेन जयन्ती के उपलक्ष्य में श्रीमद्भागवत 
सप्ताह-ज्ञान-यज्ञ का आयोजन किया गया। एक अक्टूबर 
को मुख्य अतिथि सांसद श्री एम.एम. अग्रवाल स्वागताध्यक्ष 
श्री महेशचंद जैन थे। इसमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, स्मारिका 
विमोचन, कवि-सम्मेलन आदि कार्यक्रम हुए। 2 अक्टूबर 
को मुख्य अतिथि थे श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल और 
स्वागताध्यक्ष थे श्री रामचन्द्र जैन। इस अवसर पर सम्मान 
समारोह का आयोजन किया गया। 

इलाहाबाद : अग्रवाल युवा-मंडल को ओर से 2 तथा 
4 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन-जयन्ती के उपलक्ष्य में 
अग्रसेन मेला, फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 
अग्ररत्न सम्मान समारोह आदि का आयोजन किया गया। 
लखनऊ अग्रवाल सुदृद-समाज की ओर से 
4 अक्टूबर को तथा 6 अक्टूबर को अग्रसेन इन्टर 
कॉलेज में ध्वजारोहण, पूजन-हवन, फैन्सी ड्रेस, सांस्कृतिक 
कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया। 

दाहोद : अग्रवाल समाज दाहोद की ओर से 1-2-3 
-4 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयन्ती का आयोजन 
किया गया। इसमें अनेक प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक 
आयोजना का प्रदर्शान किया गया! 
4 अक्टूबर के समारोह में मुख्य अतिथि थे श्री आर.डी. 
गोयल -गुना, श्री सीताराम गुप्ता-नडियाड, श्री दिनेश 
अग्रवाल-आनन्द आदि। ; 
सिलीगुड़ी : श्रीअग्रवाल-मंडल, श्री अग्रसेन-भवन और 
श्री अग्रसेन रोड, सिलीगुड़ी कौ ओर से 2 तथा 4 
अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन-जयन्ती का आयोजन 
किया गया। 2 अक्टूबर को शोभा-यात्रा तथा 4 अक्टूबर 
को ध्वजारोहण, पूजन एवं हवन आदि का आयोजन 
किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम भी 
आयोजित किए गए। 

गोंदिया : श्री अग्रवाल-स्मारक-समिति श्री अग्रसेन-भवन 
और श्री अग्रसेन-मार्ग, गोंदिया द्वारा 4 अक्टूबर को श्री 
चन्द्रकुमार जाजोदिया-अमराबती तथा श्री ओमप्रकाश 
अग्रवाल-नागपुर के आतिथ्य में महाराजा अग्रसेन-जयन्ती 
का आयोजन किया गया। > 
लाडनूँ : श्री अग्रसेन Pp संस्थान की 
ओर से एक अक्टूबर से 5 अक्दूबर तक सरक 
अग्रसेन-जयन्ती मनाई गई। इस समारोह में 
कार्यक्रम, खेल-कूद-प्रतियोगिता, ध्वजारोहण और शोभा-यात्रा 
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भी निकाली गई। 
अहमदाबाद में महाराजा अग्रसेन जयंती-समारोह 
मनाया : मेमनगर स्थित महाराजा अग्रसेन विद्यालय 
में अग्रबंश के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी की 
'जन्म-जयन्ती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। 
प्रातःकाल सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक श्री श्यामसुन्दर 
लाल अग्रवाल तथा प्राचार्या डॉ. श्रीमती शोभा त्यागी 
जे अग्रसेन जी को प्रतिमा को पुष्पहार पहनाकर 
श्रद्धांजलि अर्पित को! विद्यालय के प्रागंण में सुबह 
आठ बजे हवन किया गया, जिसमें शिक्षकगण तथा 
विद्यार्थियों ने भाग लिया। पवित्र वेद-मंत्रो से विद्यालय 
परिसर गैँज उठा। 

त्तदुपरान्त अग्रवाल-सेवा-संस्थान के अध्यक्ष 
श्री चन्दूलाल अग्रवाल को अध्यक्षता में एक सभा का 
आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अहमदाबाद 
रेलिकाम के प्रिंसिपल जनरल मेनेजर श्री ध्रुव कुमार 
अग्रवाल थे। उनके साथ श्री देवाराम कादमावाला, 
श्री मोहनलाल अग्रवाल एवं अन्य सम्मानित अतिथियों ने 
समारोह की शोभा बढ़ाई। विद्यालय के विद्यार्थियों एवं 
शिक्षकों ने गीत, कविता व भाषणों की त्रिवेणी द्वारा 
महाराजा अग्रसेन जी के जीवन, उनके सिद्धान्त, उनकी 
शासन-व्यवस्था एवं दर्शन को विवेचना को। 

विद्यालय की प्राचार्या डॉ. श्रीमती शोभा जी 


उक्तिः शिक्षार्थं आएँ सेवार्थ जाएँ (Enter to Leam, Go 
out to Service) के अर्थ को स्पष्ट 


कोलकाता : श्री अग्रसेन स्मृति भवन, कोलकाता, द्वारा 
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 
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प्रातः श्री अग्रसेन शोभायात्रा में भवन द्वारा श्री 
अग्रसेनजी की मनमोहक झांकी प्रस्तुत कौ गई तथा भवन 
के सदस्यों ने सह उत्साह इसमें भाग लिया। मुख्यरथ पर 


प्रारम्भ होकर कोलकाता के मुख्य सड़कों से होती हुई श्री 
अग्रसेन स्मृति भवन पर समाप्त हुई। भवन पहुँचने पर 
शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया गया तथा भवन 
अवस्थित श्री अग्रसेन महाराजा की भव्य प्रतिमा का 
सामुहिक आरती च पूजन करके भवन की तरफ से सभी 
को जलपान कराकर उनकी अभ्यर्थना की गई। 

सायं 3.30 बजे जयन्ती समारोह मनाने के लिए 
एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें 
नगर के सभी गणमान्य अग्रवाल बन्धु उपस्थित थे। सभा 
की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति श्री 
मदनलाल जी पाटोदिया ने की। महाराजा श्री अग्रसेन जी 
की अतिमा को माल्यदान, अभ्यर्थना तथा सामुहिक आरती 
से समारोह आरम्भ हुआ। सर्वप्रथम भवन के अध्यक्ष श्री 
सांबलराम जी झुनझुनवाला की अनुपस्थिति में भवन के 
उपाध्यक्ष श्री परमानन्द जी चूड़ीव सभाध्यक्ष, 
प्रधान चक्ता, प्रधान अतिथि, गा लंथा सभी 
सभागत अग्र-बन्धुओं का हे के मंत्री 


bs 


के जीवन पर प्रकाश डाला। 

अग्रवाल समाज के होनहार छात्र च छात्राओं को 
सम्मानित किया गया। प्रथम सोपान पर माध्यमिक एवं 
उच्चमाध्यमिक परीक्षाओं में मेघावी छात्र पुरस्कार के सह 
संयोजक एवं भवन के उपमंत्री श्री सत्यनारायण जी 
'फतेहपुरिया ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। 

अन्त में श्री श्यामसुन्दर सांगानोरिया द्वारा 
धन्यवाद ज्ञापन एवं तदनन्तर सामुहिक अल्पाहार के 
पश्चात्‌ सभा विसर्जित हुई। सभा का संचालन भवन के 
मंत्री श्री श्यामलाल जी जालान ने किया। 

उक्त अवसर पर श्री अग्रसेन जी को शोभायात्रा के 
सफल सुव्यवस्थित संचालन के लिए रजत-मान पत्र देकर 
श्री प्रभुदयाल केशान को सम्मानित किया गया। सुव्यवस्था 
के लिए भवन के मैनेजर श्री गणेश पाँडे को भी 
सम्मानित किया गया। 

© 


लुधियाना में अग्रसेन जयन्ती सम्पन्न 


अग्रवाल सभा (पंजी.) शिवाला 
मंगला रोड, लुधियाना की ओर से १ 
महाराजा आग्रसेन जी को पवित्र जयंती (फॅ. 
4 अक्टूबर 2005 को महाराजा अग्रसेन प (८ 
पार्क, चौक केसरगंज, लुधियाना में | 
बड़े धूमधाम तथा हर्षील्लास से मनाई' ९ 
गइ। इस शुभा अवसर पर 
श्री एस.के. शर्मा कमिश्नर नगर निगम 
मुख्य-अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 
उनके साथ श्री प्रेम मित्तल (सीनी. ' 
डिप्टी मेयर), श्रीमती सुशीला गुप्ता + 
(डिप्टी मेयर) एवं पार्षद श्री हेमराज : 
अग्रवाल, श्री प्रवीण बांसल, श्रीमती 


० ४ ४८९ 


आशा गर्ग, श्रीमती शुभ मल्होत्रा तथा श्री श्यामसुन्दर लट 


मल्होत्रा सम्मिलित हुए। 


महाराजा अग्रसेन गेट पर मुख्य अतिथि । 


श्री एस.के. शर्मा, कमिश्नर तथा श्री प्रेम मित्तल (सीनी. 
डिप्टी मेयर) नगर निगम का स्वागत श्री महावीर प्रसाद 
सिंघानिया, (कोषाध्यक्ष), 


जिन्दल प्रचारमंत्री अग्रवाल-सभा ने किया। 


अर्पित की "क श्री वेदप्रकाश गुप्ता महामंत्री ने महाराजा 
अग्रसेन जी के शासनकाल में जन-कल्याण के कार्यों एवं 
शिक्षाओं के बारे में उपस्थित लोगों को परिचित कराया। 

मुख्य अतिथि श्री एस.के. शर्मा कमिश्नर ने 
महाराजा अग्रसेन पार्क के नव-निर्माण हेतु शिलान्यास 
किया एवं दस लाख रुपया खर्च करने की योजना कौ 
घोषणा की। 

इस पावन अवसर पर शहर की अन्य अग्रवाल 
सभाएँ, जैन गर्ल्स स्कूल के बच्चे तथा बैंड, नौरियामल 
जैन स्कूल के बच्चे तथा बैंड, एस.डी. गर्ल्स स्कूल के 
बच्चे तथा बैंड एस.डी.पी. के बच्चे तथा बैंड शामिल 
हुए। 

नगर निगम कमिश्नर श्री एस.के. शर्मा और 
प्रधान बलदेव कुमार अग्रवाल ने शाल तथा वेदप्रकाश 
गुप्ता महामंत्री ने सरोपा (तलवार) भेंट किये। 

इस अवसर पर सभा की ओर से उपस्थित 
अतिथियों के स्कूल के बच्चों को तथा आम जनता को 
भण्डारा वितरित किया गया। भण्डारे का सारा आयोजन 
सभा के युवा सदस्यों श्री राकेश जिन्दल, श्री मुकेश कुमार 


र ऋतन न व 
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श्री बलदेव गुप्ता (उपप्रधान), ` ‘ 
प्रसाद सिंघानिया (सदस्य कार्यकारिणी) तथा 


लुधियाना में महाराजा अग्रसेन पार्क के निर्माण का शिलान्यास 
सिंघानिया, श्री वीरेन्द्र गुप्ता, श्री अतुल गुप्ता तथा 
श्री अश्विनी गुप्ता ने किया। ह 


घरेलू अनभूत इलाज 
बिवाई फटना 


ठीक हो जाएँगी और इस रोग से छुटकारा मिल. जाएगा। 
यह एक अनभूत इलाज है। _ 


जबलपुर में महाराजा अग्रसेन-जयंती सम्पन्न 


जबलपुर अग्रवाल सभा कौ 
ओर से अग्रसेन कल्याण मंडपम | 
विजयनगर में महाराजा अग्रसेन जयंती || 
का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि 


कुमार गुप्ता एवं बेतूल के सीनियर 
एडवोकेट श्री राधाकृष्ण गर्ग, आप [| 
लोगों ने महाराज श्री का पूजन कर | 
दीप प्रज्वलित किया। 
इस अवसर पर श्री ओमप्रकाश दिल्ली, श्री पी.डी. अग्रबंधुओं का शॉल, श्रीफल और सम्मान-पत्र भेंट कर 
अग्रवाल इन्दौर तथा अन्य भी अनेक महानुभाव उपस्थित सम्मान किया गया। 
थे। समा-सचिव श्री घनश्याम अग्रवाल ने स्वागत-भाषण इस आयोजन में जबलपुर तथा आस-पास की 
दिया। तत्परचात्‌ 75 वर्ष की आयु वाले वयोवृद्ध अनेक संस्थाओं ने सहयोग प्रदान किया। छ 


मुंबई में परिचय-सम्मेलन सम्पन्न _ 
मुंबई अग्रवाल सामूहिक-विवाह [काकर अबग्बदीअः | 


सम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष || | 


से बचाना चाहिए। 
श्री पोद्दार, सम्मेलन द्वारा 4 
सितम्बर 2005 को आयोजित युवक-युवती 5322 5533 - वि पस 
परिचय-सम्मेलन में बोल रहे थे। इस सम्मेलन में स्नातकों, 
एकाउंट, इंजीनियर र मुख्यअतिथि विनोद टिकड़ेवाले ने लक्ष्मीजी और 
चार्टर्ड १ डाक्टर, i उ विवाहेच्छुक महाराज अग्रसेनजी की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम 
युवक-युवतियौं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। का उद्घाटन किया। समाजसेवक आशा जानी ने 


कार्यक्रम की संयोजक बेला जैन व हरिराम 
युवक-युबतियों को सलाह दी कि दाम्पत्य जीवन को 

चौधरी ने आशा व्यक्त की कि जिस तरह से अभिभावक मधुर बनाये रखने के लिए किस तरह का व्यवहार करना 
एक-दूसरे से मंत्रणा कर रहे हैं, उससे कई परिवार अपने चाहिए। उमिला रूँगटा ब पूर्व विधायक चन्द्रकान्ता गोयल 
बच्चों के वैवाहिक संबंध तय करके एक-दूसरे से जुड़ेंगे। ने सलाह दी कि पति-पत्नी के बीच सहनशीलता व 

कार्यक्रम का संचालन करते हुए भूपेन्द्र गुप्ता ने आपसी सहयोग से ही पारस्पारिक जीवन सुखमय हो 
कहा कि आज के युवक-युवतियों को चाहिये कि वे सकता है। संगठन के महामंत्री योगेन्द्र राजपुरिया ने 
विवाह के पश्चात्‌ एक-दूसरे के साथ सहयोग, समर्पण, आभार प्रकट किया। छ 
सामंजस्य और सहनशीलता जैसे गुणों को अपनाएं। 
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मुंबई में भव्य शोभा-यात्रा 


महाराजा अग्रसेन-जयन्ती 
महोत्सव समिति, मुंबई, अग्रवाल सेवा 
समाज, मुंबई एवं मुंबई की अन्य 
अग्रवाल संस्थाओं द्वारा महाराजा फ 
अग्रसेन-जयन्ती पर महाराजा अग्रसेन 
जी, महालक्ष्मीजी, घोड़ों पर सवार 18 | 
राजकुमार आदि मनोहारी झाँकियों एवं ८४. 
बैण्डनाजों से सुशोभित भव्य शोभा-यात्रा & 
ठाकुरद्वार से निकाली गई। शोभा-यात्रा | 
का उद्घाटन प्रसिद्ध समाजसेवी एवं 
उद्योगपति श्री रामरिछपाल जी अग्रवाल 
ने किया। शोभा-यात्रा का जगह-जगह 


भव्य स्वागत किया गया। यह यात्रा १ 
सी.पी. टैंक, भूलेश्वर, कॉटन एक्सचेंज, धोबी तालाब 
मरीन लाड्स होती हुई 'पाटकर हॉल' पर स्वागत 
समारोह-सांस्कृतिक-कार्यक्रम यश-निशा आकेंष्टा' एवं सहभोज 


गृह-निर्माण राज्यमंत्री 

अध्यक्ष श्री राजस्थावी सेवा-संघ, श्री निर्मल झुनझुनूंवाला 
अध्यक्ष-राजस्थानी विद्यार्थी गृह, श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 
अध्यक्ष-अग्रोहा विकास-ट्रस्ट मुंबई, श्री डालचंद गुप्ता 
अध्यक्ष-मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन, श्री 
ओमप्रकाश जालान, श्री जगदीश तोदी, पूर्व विधायिका-श्रीमती 


चन्द्रकान्ता गोयल, 
समाज संघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता एवं 
संरक्षक-श्री अम्बालाल अग्रवाल, मंत्री-श्री सुभाष गोयल, 
श्री प्रकाश पोद्दार, श्री विष्णु अग्रवाल, श्री विनोद कुमार 
अग्रवाल, मुंबई प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन के महामंत्री 
श्री दिनेश अग्रवाल आदि अनेक गण्यमान्य बन्धु उपस्थित 
थे। 


संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेशाचन्द्र अग्रवाल, 
उपाध्यक्ष-राजेश्वरप्रसाद अग्रवाल, गोपालप्रसाद जिंदल, 
धनप्रकाश जैन मंत्री, श्री शीतल कुमार अग्रवाल एवं अन्य 
सदस्यों ने अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया। 

संस्था के मंत्री श्री शीतल कुमार अग्रवाल ने सभी 
का आभार व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद एवं 
आभार व्यक्त किया। शा 


अग्रसेन-जयन्ती विशेषांक का विमोचन 


जयपुर एक अक्टूबर अग्रसेन जयन्ती के 
उपलक्ष्य में अग्रवाल सेवायोजना के तत्वावधान में 
संस्था द्वारा प्रकाशित अग्रसेन जयन्ती विशेषांक 
सम्पादित केशव मित्तल का विमोचन अग्रवाल 
सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप मित्तल ने 
किया। अग्रसेन सेवा योजना के महामंत्री श्री 
कन्हैयालाल मित्तल ने बताया कि 72 पेज के 
जयंती विशेषांक में अग्रसेन जयन्ती गीत, लेख, 282 


विवाह योग्य युवक-युबतियों के बायोडाटा व 
अग्रवाल समाज जयपुर व कोटा समस्त प्रदेश के 
पदाधिकारियों के पते व टेलीफोन तथा अग्रवाल 
गतिविधियों जयंती संबंधी समाचार है। उल्लेखनीय है 
कि यह पत्रिका संस्था द्वारा मैरिज ब्यूरो के रूप 
में 13 वर्ष से निरन्तर प्रकाशित होने वाली देश में 
अग्रवाल समाज की एकमात्र पत्रिका है। ७ 
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पुस्तक 
पुस्तक का नाम : हमारे रीति-रिवाज 
सम्पादिका श्रीमती विमल गुप्ता 
प्रकाशक जगन्नाथ परमेश्वरी देवी- 
धर्मार्थ ट्रस्ट, नई दिल्ली 


'फोन : 23362985 

हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में विभिन्न 
प्रकार के ब्रत, त्योहार एवं अनेक छोटे-बड़े धार्मिक 
एवं मांगलिक उत्सव आते ही रहते हैं। जैसे जन्म, 
मुण्डन, कुऔ-पूजन, सगाई-विवाह इत्यादि और इन 
सब परम्पराओं को मनाने की अपनी-अपनी विशेष 
विधियां निश्चित है। ये विधियाँ अपनी पुरानी पीढ़ी के 
मुँह से अगली पीढ़ी और फिर इसी प्रकार आगे यह 
क्रम, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है। परन्तु आज जब 
अधिकतर परिबार नौकरी अथवा व्यापार के कारण 
अपने संयुक्त परिवार से दूर होते जा रहे हैं और ऐसे 
में कोई ब्रत त्योहार या धार्मिक एवं मांगलिक उत्सव 
आता है तो प्रत्येक के दिल से एक ही आवाज 
निकलती है कि अब क्या और कैसे करे? 

उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए ही 
सम्पादिका ने इस पुस्तक की रचना की है। इसमें 
“संकरात” (संक्राति), “सकट चौथ”, महाशिवरात्री, 


35 : थ f टर ~ 


केन्द्रीय ग्रह राज्यमंत्री श्री श्रीप्रकारा जयसवाल को स्मृति-चिहून 

भेंट करते हुए मानव सेवा संब में अध्यक्ष श्री चरतीलाल 

गोयल, पास में खड़े हैं अग्रोहा-विकास-ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री 
शादीलाल मिण्डा 
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समीक्षा 


होलिका-पूजन, शीतला सप्तमी (सीली सातें माता की 
धोक), बड़-मावस (बरसाती मावस), गंगा दशहरा, 
निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, भैया 
पांचे, बिन्दायक जी की कहानी, हरियाली तीज, राखी, 
जन्माष्टमी, , गुगा नवमी, “औगद्वास”, अमावस्या (जन्माष्टमी 
के बाद), दूबड़ी आठे, अमावस्या (पितृ विसर्जन), 
नवरात्र और अष्टमी की कढ़ाई, दशहरा (विजय 
दशमी), शरद्‌ पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, 
धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपांबली, गोवर्धन, भैया 
दूज, देन उठनी एकादशी। इसके अतिरिक्त मांगलिक 
कार्यक्रम जैसे :- गृह-प्रवेश, बच्चे के जन्म के 
नेगाचार, लड़का होने और लड़के की शादी की जात 
देना, पूर देना, शादी-विवाह के नेगाचार, आगे चलकर 
लगन, भात, चाक, रतजगा, मेहन्दी, हल्दात आदि के 
गीत, बान, मंढा, चाक, सेहरा, जयमाला, फेरे आदि के 
अवसरों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को सजाया 
गया है। 

अंत में कुछ महत्त्वपूर्ण ब्रत और पूजाओं के 
नियम आदि भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर पुस्तक 
अच्छी बन पाई है। आशा है यह पुस्तक पठनीय और 
संग्रहणीय तथा सभी परिवार के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 


4 अक्टूबर को 


रामेश्वरदास गुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट, विवाह विभाग (निःशुल्क सेवा) 


विवाह योग्य युवको की सुची 


च-368 पंकज गुप्ता, सिंगल, 23, दसवीं, 163 सें.मी., 
गेहुंआ, 54 किलो, जनरल स्टोर, आय-18,000/-, एक 
भाई, चार बहिनें, सभी विवाहित, पिता ज्चैलर्स, 
आय-15,000/-, यू.पी. निवासी, पता : श्री धर्मवीर गुप्ता, 
म.नं. 9174/4, मुल्तानी ढाण्डा, पहाड़गंज, नई दिल्ली-55 
(५७8: 51597558 व 9810979390) 


'व-369 संजय- जैन, गर्ग, 28, बारहवीं, 170 सें.मी. 
गेहुआं, 65 किलो, जनरल स्टोर, आय-10,000/-, दो 
भाई, चार बहिनें, सभी विवाहित, माता व पिता नहीं, 
हरियाणा निवासी, पता : श्री संजय जैन, आर.जैड.- 
432 ए, रेलवे रोड (फाटक के पास), पालम कॉलोनी, 
नई दिल्ली-45 (8: 9891226086) (दहेज नहीं) 


'ब-396 विकास अग्रवाल, बिंदल, 26, एम.कॉम., कम्प्यूटर 
कोर्स, 167 सें.मी., गोरा, 60 किलो, कोचिंग, आय-6000/-, 
एक ऱ्य एक बहिन, दोनों विवाहित, पिता क्लाथ 


कमीशन एजेंट, आय-10,000/-, पता : श्री जगदीश 
शरण अग्रवाल, महाजन मौहल्ला (निकट सरस्वती शिशु 
मंदिर), चन्दौसी (मुरादाबाद) (ॐ : 05921-254645 व 


9411029608) 
भी तैयार) 

'ख-400 भागीरथ मित्तल, 30, बारहवीं, 158 सें.मी., 
साफ, 60 किलो, जनरल स्टोर, आय-30,000/-, तीन 
भाई, दो बहिनें, सभी विवाहित, माता नहीं, राजस्थान 
निवासी, पता : श्री पी.सी. मित्तल, 741-कोटला मुबारकपुर, 
भगवान गली, गुरुद्वारा रोड, नई दिल्‍ली-3 (& : 55815044 
व 9811343214) 


'ख-428 मनोज मित्तल, 34, इन्टर (कामस), 170 सें. 
मी, गेहुंआ, 70 किलो, व्यबसाय, आय-12,000/-, एक 
भाई, तीन बहिनें, सभी विवाहित, पिता का भी हौजरी 
व्यवसाय, आय-25,000/¬, यू-पी. निवासी, पता : श्री 
लक्ष्मीनारायण, म-नं.-1063/10, गोविन्दपुरी, कालकाजी, 
नई दिल्ली-19 (४ : 26423002) 


ख-429 लोकेश सिंघल, 29, बी.ए., 168 सें.मी., 
साफ, 65 किलो, समरस; आप 4000 प य आय-14,000/-, एक बहिन, 
मंगल-मिलन नवम्बर 2005 


(दहेज नहीं, घर जमाई बनने को 


विवाहित, पिता का मैडिकल स्टोर, आय-20,000/-, 
पता : श्री सुभाषचंद अग्रवाल, 2539, ब्रह्मपुरी, कोसीकलां 
(मथुरा) (% : 05662-232340 व 011-27513432) 


'ब-430 अनुज गर्ग, 29, आर्किटेक्चर डिप्लोमा, 176 
सें.मी., गेहुंआ, 65 किलो, मेडिकल स्टोर, आय-16,000/-, 
एक भाई, एक बहिन, दोनों विवाहित, पिता की सरकारी 
सर्विस, आय-20,000/-, पता : श्री एस.के. गर्ग, 17/63, 
गली नं.-1, थानसिंह नगर, आनन्द पर्वत, दिल्ली-5 
(४8: 2871472 व 9810962093 तथा 93126-13311) 


'ख-431 अनूप गुप्ता, बंसल, 27%, बी.टैक., 175 सें.मी, 
साफ, 70 किलो) निजी आटो लि. क॑., आय-20,000/-, 
एक बहिन, माता नहीं, पिता रिटायर्ड, पैंशन-8000/-, 
जिला मथुरा निवासी, पता : श्री ओ.पी. गुप्ता, म.नं. 
-आर.जैड-62 ए, गली नं.-18, प्रेम नगर, उत्तम नगर, 
नई दिल्ली-59 (& : 25332290) (सरकारी 
सर्विस/टीचर) 


ब-432 राकेश कुमार बंसल, 30, बी.कॉम., बी.एड., 
157 सें.मी., साफ, 55 किलो, टीचर, आय-11,400/-, दो 
भाई, पाँच बहिनें, सभी विवाहित, पिता रिटायर्ड, आय-8000/-; 
पानीपत निवासी, पता : श्री रामकिशन, 3636/6, नारंग 
कॉलोनी, त्रिनगर, दिल्ली-35 (४ : 27397675 व 
98180-13798) (दाये पैर में पोलियो, 

कमी स्वीकार्य) 


ख-433 अनुराग अग्रवाल, बंसल, 30, बी.एस.सी. 
ए.एन.एस.आई (शुगर टैक्नोलोजिस्ट) 169 सें.मी. गोरा, 
68 किलो, निजी व्यापार, आय-35,000/-, दो भाई, पिता 
की सर्विस, आय-25,000/-, काशीपुर (उत्तरांचल) निवासी, 
पता : श्री अरविंद कुमार अग्रवाल, 9-विद्या विहार 
अपार्टमैंट, सैक्टर-9, रोहिणी, द्ल्ली-85 (क्ल 9891317364) 


ख-434 अजय गर्ग, 30, बी.ए. (द्वितीय वर्ष), 164 सें.मी, 
गेहुंआ, 62 किलो, बीमा एजेंट तथा अन्य, आय-7500/- 
चार भाई, तीन विवाहित, एक बहिन, पिता नहीं, पारिवारिक 
आय-25,000/-, अजमेर निवासी, पता : श्री संजय गर्ग, 
ए-114, न्यू ओम विहार 'फेस-दो, उत्तम नगर, दिल्ली-59 
(% : 9312504675 व 9810886714) 
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'ब-435 अमित कुमार खेतान, गर्ग, 28, एम.ए., बी.एड., 
150 सें.मी., गेहूँआ, 52 किलो, दुकानदारी, आय-5000/-, 
एक भाई, दो नहिनें, एक विवाहित, पिता की सर्विस, 
आय-3500/-, पता : श्री कन्हैयालाल खेतान, द्वारा श्री 
भगवान भजनाश्रम, पत्थरपुरा, वृन्दावन (ऋ : 2444872) 


'ब-436 नितिन अग्रवाल, कसल, 27, बी.कॉम., 175 
सें.मी., गोरा, 55 किलो, सर्विस, आय-30,000/-, एक 
भाई, दो बहिनें, दोनों बहिनें, विवाहित, पिता की दुकान, 
आय-40,000/=, राजस्थान निवासी, पता : श्री पी.एम. 
अग्रवाल, सी-45, 'कटवारिया सराय, डी.डी.ए. फ्लैट्स 
(निकट कुतुब होटल) नई दिल्ली-16 (४2 : 26863534) 


'च-437 कमल गुप्ता, मित्तल,, 27, बी.कॉम., 173 सें.मी, 
गेहुंआ, 75 किलो, बिजनिश, आय-50,000/-, एक भाई, 
दो नहिनें, सभी विवाहित, पिता नहीं, जिला रोहतक 
निवासी, पता : श्रीमती रतनदीप गुप्ता, 9/6699, प्यारेलाल 
रोड, देवनगर करोलबाग, नई दिल्ली-5 (2 : 25757893 
च 9891444122) 


'ख-438 विनय बंसल, 30, हायर सेकेण्डरी, 158 सें.मी., 
गोरा, 70 किलो, निजी फैक्टरी (पॉवर प्रैस), आय-15,000/- 
दो भाई, एक विवाहित, पिता की अपनी दुकान, 
आय-20,000/-, जिला रोहतक निवासी, पता : श्री 
राजेन्द्र बंसल, सी-13/155, सैकटर-3, रोहिणी, दिल्ली-85 
(% : 55158458) 


य-439 ललित मित्तल, 26, बी.ई., कम्प्यूटर साइंस, 
178 सें.मी., गेहुंमआ, 65 किलो, सर्विस, आय-25,000/- 
एक भाई, विवाहित, पिता रिटायर्ड, आय-10,000/- 
बुलंदशहर निवासी, पता : श्री एम.के. मित्तल, क्यू. पी. 
-78, पीतमपुरा निवासी, पता : श्री एम:के. मित्तल, क्यू: 
पौ.-78, पीतमपुरा,  दिल्ली-88 (ॐ 
27321945) (टीचर/सर्विस/एम.सी.ए.) 


'ब-440 विनय कुमार गोयल, 29, बी.ए., 168 सें.मी., 
गोरा, 56 किलो, सर्विस, आय-7000/-, एक भाई, पिता 
की सरकारी सर्विस, आय-25000/-, यू.पी. निवासी. 
पता : श्री सुशील कुमार गोयल, सी-4-जी/57 ए, 
जनकपुरी, नई दिल्ली-58 (७8 : 9818657085) 


'व.मं-85 ऋषि गोयल, 28, बी.काम., 175 सें.मी., गोरा, 
55 किलो, व्यापार, आय-25,000/-, पाँच बहिनें, चार 
विवाहित, पिता का भी व्यापार, आय-20,000/-, पता : 
श्री रमेन्द्र गोयल, जे-14, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-48 
(& : 26432783) 


'ब.मं-109 प्रसान्त अग्रवाल, कुच्छल (आंशिक मंगली), 
23, बी.कॉम. (पास), 170 सें.मी., 65 किलो, गोरा 
व्यापार (ट्रॉसपोर्ट), आय-25,000/-, पिता का भी व्यापार 
(ट्रॉसपोर्ट) आय-15,000/-, एक भाई, एक बहिन, बहिन 
विवाहित, पता : श्री ऋषिप्रकाश अग्रवाल सुपुत्र 
श्री मुरारीलाल अग्रवाल, 13/16, शक्तिनगर, दिल्ली-7 
(%७ : 23846539 व 20035084) 


ब.मं-115 संदीप गोयल, 26, सिविल इंजीनियर, 180 
सें.मी., साफ, 55 किलो, सर्विस, आय-15,000/-, एक 
भाई, दो नहिनें, दोनों विवाहित, पिता की बैंक सर्विस, 
आय-20,000/-, यू-पी. निवासी, पता : श्री नरेश कुमार 
गोयल, 3/1, कालकाजी एक्स. (निकट एम.सी.डी. 
अस्पताल) नई दिल्ली-19 (# : 26239831 व 9891456898) 


व.मं-116 अनुज गुप्ता, सिंघल, र बी.ई., 173 
सें.मी., गोरा, सर्विस (इंजीनियर), आय>25,000/-, एक 
भाई, पिता की, बैंक सर्विस, आय-30,000/- ^ हरियाणा 
निवासी, पता : श्री सुरेन्द्र गुप्ता, सी-16, घरौंदा अपार्टमेंट, 
श्रेष्ठ विहार, आनन्द निहार, नई दिल्ली (% : 22142196) 


| विधुर/परित्यक्त | 


ब.वि--16 विधुर मनोज गोयल, 33, दसवीं, 164 सें.मी., 
गेहुंआ, 72 किलो, निजी बिजनिश, आय-12,000/-, एक 
भाई, दो 'बहिनें, सभी विवाहित, पिता रिटायर्ड, रोहतक 


: निवासी, पूर्व शादी 1997 में, 2002 में पूर्व पत्नी का 


निधन, पूर्व पत्नी से 2 बर्षीय एक लड़की, पता : श्रीमती 
धर्म देवी, एफ-487, करमपुरा, नई दिल्ली-15 (# : 
9899955329 व 9313290329) 


ब.प.-23 परित्यक्त अमित गुप्ता (निःसंतान), 29, मं 
जी.कॉम., 170 सें.मी., साफ, 60 किलो, 
आय-20,000/-, एक भाई, एक बहिन, दोनों विवाहित, 
पिता बीमा एजेंट, आय-5000/-, पूर्व शादी 2002 में, 
अगस्त 2005 में पूर्व पत्नी से तलाक, पता : श्री नरेश 
कुमार गुप्ता, म.नं.699/22, एच.बी.सी., एन.आई.टी. 
फरीदाबाद (# : 2234197) (निःसंतान) 

(22) 
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विवाह योग्य युवतियों की सूची 


क-308 शालू बंसल, 27:4, बारहवीं, 160 सें.मी., 
गेहुंआ-साफ, 56 किलो, एक भाई, विवाहित, (किराने की 
दुकान से आय-8000/-) पिता रिटायर्ड, आय-16,000/-, 
हरियाणा निवासी, पता : श्री आर.एम. बंसल, टी-108, 
शुक्र बाजार, ओम विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 
(& 25335812) 


'क-335 शिवानी बंसल, 25, एम.सी.ए., 153 सें.मी., 
गोरा, 65 किलो, लि.क. में सर्विस, आय-14,000/-, 
माता टीचर, आय-16,000/-, पिता की सरकारी सर्विस, 
आय-26,000/-, हरियाणा निवासी, पता : श्री जतीन्द्रनाथ 
बंसल, सी.पी.-9, पीतमपुरा, दिल्‍ली-88 (%: 27312279 
च 9811837705) (दिल्ली और आसपास) 


'क-336 प्रोमिला कुमारी गोयल, 28, एम.ए. (अर्थशास्त्र) 
155 सें.मी., साफ, दो भाई (इंजीनियर), पाँच बहिनें, तीन 
विवाहित, पता : श्री ओमप्रकाश गोयल सुपुत्र श्री रघुनाथ 
सहाय, 430/22, प्रभूनगर मंडी, सोनीपत (& 0130-2210760 
च 94162-92288) 


'क-337 जया गुप्ता, नांगल, 22, बी.कॉम., कम्प्यूटर 
कोर्स, 158 सें.म॑ जब गोरा, 55 किलो, लि. कं. में सर्विस, 
आय-5000/-, जहिनें, चार विवाहित, माता बीमा 
एजेंट, आय-3500/-, पिता रिटायर्ड, आय-7000/-, अलीगढ़ 
निवासी, पता : श्री हरीशंकर गुप्ता म.नं.-2166, जवाहर 
कॉलोनी, एयरफोर्स रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद (& : 
95129-2471308 ब 93123-60018) (प्रोफेशनली 
क्वालीफाइड) 


क-338 भावना जिन्दल, 25, बी.ए., बी.एड., 
एम.बी.ए. (फाइनल), 163 सें.मी. साफ, 45 किलो, 
टीचर, आय-10,000/-, एक भाई, माता भी टीचर, 
आय-15,000/-, पिता नहीं, पता : श्रीमती पुष्पा गुप्ता, 
7, कालू सराय, बेगमपुर, नई दिल्ली-16 (& : 26529976 
व 9811154429) (सर्विस) 


'क-339 जया अग्रवाल, मित्तल, 2172, बी.कॉम. (पास), 
कम्प्यूटर कोर्स, 153 सें.मी., साफ, एक भाई, एक बहिन, 
बहिन विवाहित, पिता सरकारी कान्ट्रैकटर, पता : श्री 
मंगलसैन अग्रवाल, डब्ल्यू.जैड-जे-73, आर्य समाज रोड, 
उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 (# : 25637511) 


'क-340 प्रेरणा गोयल, 24, बी.ए., बी.सी.ए., 153 सें.मी, 


साफ, 42 किलो, एक बहिन, पिता का व्यापार, पिता की आय-25,000/-, रोहतक निवासी, पता : श्री “य 


आय-20,000/-, पता : श्री प्रदीप गोयल, ई-15/6, कृष्ण 
नगर, दिल्ली-51 (४७ : 22091840) 


क-341 सोनिया गुप्ता, गर्ग, 25, बी.कॉम. (पास), 
कम्प्यूटर कोर्स, 155 सें.मी., गेहुंआ, 45 किलो, एक भाई, 
पिता की सरकारी सर्विस, आय-21,000/-, पता : श्री 
अशोक कुमार गुप्ता, 117091-ए, गली नं.-5, शिवाजी 
पार्क, शाहदरा, दिल्‍ली-32 (# : 22570055) 


क-342 शालिनी मित्तल, 26, बी.ए., 162 सें.मी., गोरा, 
56 किलो, एक भाई, दो बहिनें, पिता की आय-10,000/-, 
गाजियाबाद निवासी, पता : डॉ. हरीश गुप्ता, 155 डी, 
कमला नगर, दिल्ली-7 (# : 23848690) 


'क-343 रेणु मित्तल, 24, एम.एस.सी. (कैमिस्ट्री आनर्स), 
152 सें.मी., साफ, 60 किलो, टीचर, आय-5000/-, एक 
भाई, चार बहिनें, तीन विवाहित, पिता की सर्विस, 
आय-7000/-, पता : श्री संतलाल मित्तल, 2/345, गीता 
आश्रम, गली नं.-2, अग्रवाल कॉलोनी, बहादुरगढ़ (झज्जर) 
(& : 951276-233216) 


| मंगली युबतियाँ | 
क.मं.-102 रीना गुप्ता, गोयल, 21%, बी.टैक. 
(इलैक्ट्रोनिक्स) 153 से.मी., गोरा, 49 किलो, इंजीनियर, 
आय-20,000/-, एक भाई, दो बहिनें, दोनों बहिनें विवाहित, 
पिता रिटायर्ड, आय-20,000/-, हरियाणा निवासी, पता : 
श्री शिवनारायण गुप्ता, बी-3/310, पश्चिम विहार, 
नई दिल्ली-63 (% : 25263400) (सर्विस) 


क.मं.-123 गीतिका गोयल, 26, बी.कॉम, 157 
सें.मी., साफ, 60 किलो, सर्विस (अकाउंटैट), 
आय-6000/-, एक भाई, माता की आय-15,000/-, 
पिता की सरकारी सर्विस, आय-16,000/-, जिला 
बुलंदशहर निवासी, पता : श्री सतीश अग्रवाल, ए-2448, 
नेताजीनगर, नई दिल्ली-23 (# : 26884270 व 
55870736) (सर्विसा/प्रोफेशनल ) 


क.मं.-124 चंचल गुप्ता, गर्ग, 23, बी.एस.सी., नी.एड., 
150 सें.मी., गोरा, 42 किलो, स्कूल टीचर, एक भाई, एक 
बहिन, पिता का रेडीमेड गारमेंट; आय-10,000/-, गुड़गाँवा 
निवासी, पता : श्री श्रीकिशन गुप्ता, 4-ए, गौतमनगर, 
नई दिल्ली-49 (ॐ : 26520720) (सर्विस) 


क.मं.-125 रुचि गर्ग (आंशिक मंगली), 26, बी.ए. 
(द्वितीय वर्ष), 150 सें.मी., दो भाई, दोनों विवाहित, 
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त्क गुत्ता सार्‍ताउ5 फस्ट ज्लोर सक्टरूछ रोहिण दिल्ली मे आगामी परिचय-सम्मेलन _ , गुप्ता, सी-7/130, र -8, त 
दिल्ली-85 (७ : 27944676 च 9818020360) 
(दिल्ली निवासी) 


क.मं.-126 नेहा गुप्ता, गोयल, 23, बी.एल.एड., 152 
सें.मी., गोरा, 58 किलो, टीचर (अनुबंध पर), आय-5000/-, 
एक भाई, एक नहिन, माता भी टीचर, आय-15,000/-, 
पिता की बैंक सर्विस, आय-20,000/-, पता : श्री अरविंद 
कुमार गुप्ता, 31195, बड़ा ठाकुरद्वारा, गली गंगाराम, शाहदरा, 
_दिल्ली-32 (# : 9891982029) (सर्विस) 


क.मं.-127 सीमा गर्ग, 26, बी.ए., एन:टी:टी., 153 
से.मी., साफ, 48 किलो, पाँच भाई, तीन विवाहित, पिता 
नहीं, पारिबारिक आय-25,000/-, अजमेर निवासी, पताः 
श्री संजय गर्ग, ए-114, न्यू ओम विहार फेस-दो, उत्तम 
नगर, नई दिल्ली-59 (# : 9312504675 व 9810886714) 


क.मं.-128 सारिका अग्रवाल, जिन्दल, 25, बी.ए. (पास), 
कम्प्यूटर कोर्स, 155 सें.मी., साफ, 45 किलो, टीचर, 
आय-2500/-, एक भाई, चार बहिनें, पिता की प्रा. 
सर्विस, आय-10,000/-, हरियाणा निवासी, पता : 
श्री लक्ष्मीनारायण, म.नं.-1534, वजीरनगर, कोटला मुबारकपुर, 
नई दिल्ली-3 (# : 24602567) (व्यापारी) 


व्रिधवा/परित्यक्ता/विकलाँग 


'क.वि--13 विधवा, ऋतु गर्ग (निःसंतान) (मंगली), 31, 
एम.ए., 155 सें.मी., गोरा, 55 किलो, सरकारी सर्विस, 
आय-7000/-, एक भाई, एक बहिन, पिता का व्यापार, 
आय-20,000/-, पूर्व शादी 1999 में, अप्रैल 2000 में पूर्व 
'पति का निधन, पता : श्री रुपेश गुप्ता (पंचायती मंदिर 


के सामने), लाड़ों वाला कुआं, आ (Gz 7 7:21 


"क्क : 01396-2438553 व 9992-6605) 
'क.प.-25 परित्यक्‍ता-विकलौग (दाहिना पैर मामूली पतला) 
मीनू अग्रवाल (निःसंतान) मित्तल, (मंगली) 31, एम.एस. 
सी., बी.एड., 150 सें.मी., साफ, 50 किलो, टीचर, 
आय-2000/-, दो भाई, एक बहिन, सभी विवाहित, पिता 
रिटायर्ड, आय-6000/-, पूर्व शादी 2004 में, उसी समय 

. 2004 में ही पूर्व पति से तलाक, पता : श्री आर.एस. 
`` अग्रवाल, ॥|-7-179, नेहरु नगर, राकेश मार्ग, गाजियाबाद 

(% : 0120-2723777) (सर्विसास्नातकोत्तर) ` 
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नोएडा में मुद्रित। 


LD A न कम थ+-+ह८हनुमा5८-८-ञमहतप नम पाप 5 
एव पु्रक५मीवितीरे२]ुक कोलि डी।०आा. एफ्रिरटर्सगएपड'(कन्वर्टर्स प्रा. लि., ए-31, २ 8 
स्वत्वाधिकारी रामेश्वरदास गुप्त धमार्थ ट्रस्ट, डी-36, 


में आगामी परिचय-सम्मेलन 
रविवार 12 फरवरी 2006 को 
अग्रवाल निदेशिका समिति के तत्वावधान 
में विवाह-योग्य अग्रवाल युवक-युवतियों, 
विधुर-विधवाओं, परित्यक्त-परित्यक्ताओं का 
42वाँ परिचय-सम्मेलन रविवार 12 फरवरी 2006 


' को धर्मभवन, साउथ एक्सटैंशन भाग एक, नई 
दिल्ली-110049 में होगा। | 


इस परिंचय-सम्मेलन के विवरण-फार्म 
महामंत्री अग्रवाल निदेशिका-समिति, डी-36, 
साउथ एक्सटैंशन-एक, नई दिल्ली-49 के 
कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं। 
परिचय-सम्मेलन के अवसर पर 
प्रत्याशियों (युवक/युवतियों). .के विवरण 
की परिचय-पुस्तिका भी' प्रकाशित होगी। 
उसमें विवरण छपवाने; के. लिए प्रत्याशियों 
के विवरण-फार्म 31. न . 2006 . तक 
कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। 
पंजीकरण शुल्क : 


150/-रुपये 


स 
डी-36, साउथ एक्सटेंशन भाग-एक्‌ 
--न्‌ई-दिल्ली-11००५ ° 


स-65-सम्पादफ 
सय रमा सिक, 

श्री पुर्षो त्तमदास मोदी}, 
'मुम्नक्ष॑ भवन सभा, अस्सी, 
वाराण्पी-221005 १३00०४ 


kr vn 


साउथ एक्सटैंशन भाग-एक, नई 


